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माग ~ साल 1 

PART I - SECTION ! 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उदमियाशालय द्वारा जारी की 
___ गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पो से संबंधित अधिसूचनाएं 
INotifications rtiating to Non- Statutory Rules , Regulations, irdar and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the instry of Dcfence ) and 

by the Supreme Court 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 7 जनवरी 1999 

शुद्धिपने 
सं . 3 - प्रेज / 98 - इस सचिवालय को विनांक 15- 8 - 1997 
की अधिसूचना सं . 70 - प्रेज / 97 , भारत के राजपत्र 
के भाग 1 रूपष्ट । में दिनांक 30 - 8- 1997 को प्रकाशित में 
निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : 

पृष्ठ 2 क्रम मं . 13 
श्री पी . कॉलन्दराज 
चालक यान्त्रिक 
तामिलनाड 

के लिए 
श्री टी . कलन्द राज 
चालक यान्त्रिक 
नामिलनाड 


से डाकुओं पर आक्रमण कर दिया । उपर्युक्त चार व्यक्तियों 
के साथ लोगों द्वारा डकैतों का उट कर मामना करने पर उकेसों 
ने भीड़ तितर -बितर करने के लिए बम फेंके । इसी दौरान , श्री 
बलाई चन्द्र भंती ने एक डाक को पकड़ लिया । यह देखकर 
एक दूसरे डाक ने श्री मंती में उस डाक को छुड़ाने के लिए 
उन पर गोली दाग दी । परन्तु धायल हो जाने के बावजूद 
श्री मती ने डाक को नहीं छोड़ा । अंत में छाफ उस माथी 
को छोड़कर भाग गए, जिसे श्री भैती ने पकड़ा हुआ था । 
इसी बीच भीड़ ने उस शकू को पीट -पीट कर मार डाला । 
परन्तु श्री बलाई चन्द्र जैनो को अपनी चोटी के कारण अस्पताल 
ले जाते हुए मृत्यु हो गई । 


इस प्रकार श्री बालाई चन्द्र गनी ने डाक ओ के कुख्यात गैंग का 
मामना करने के लिए भीड़ की अगुवाई करने में अनुकरणीय 
बहादुरी का परिचय दिया और इस दौरान अपने जीवन का 
मर्वोच्च बलिदाय दिया । 


बरूण मिना 
राष्ट्रपति का उप मधिन 


नई दिल्ली , दिनांक 15 अगस्त 1998 
मं० 112/ प्रेस / 98 - - राष्ट्रपति महोदय , निम्न व्यक्तियों 
कार्मिकों को अनुकरणीय वीरता के लिए कीर्ति चक्र प्रदान 
करने की महर्ष स्वीकृति प्रधान करते है । 

1 . श्री बलाई चन्द्र मैती, पश्चिम बंगाल 
( मरणोपरान्स ) 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख 05 जून , 1996 
05 - 06 -1996 को 7 . 35 बजे मांय के लगभग 
जिला मिदनापुर थाना भूपति नगर के अन्तर्गत बैजकल मार्केट 
में इगारा बजकल रोड़ के दक्षिणी किनारे स्थित अड़ोस - पड़ोस 
की आभूषण की दो दुकानों पर 15 - 20 डाकुओं ने पाइप गनों 
और बमों में धावा बोलकर उकती डाली । जब डाक आभूषण 
की दुकानों को लूट रहे थे छन दुकानों के मालिकों ने शोर मचाया । 
इस शोर को सुनकर श्री प्रशांत मती , श्री रयामल त्रिपाठी 
श्री बलाई चन्द्र मती तथा श्री भाग्यधर शित ने ईट पत्थरों 


2 . कैप्टन अनिल कुमार ( एस एस - 36038 ) , 6 डोगरा 

पुरस्कार को पायी जारीख 11 जुलाई, 1997 
__ 11 जुलाई, 1997 को लगभग 12 . 30 बजे जम्मू और 
कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर अत्यधिक ऊंचाई 
तक उबड़ - खाबड़ पहाड़ियों पर कटन अनिल कुमार के 
गस्ती दल का भामना पांव पस्त्रों में शुमाऊजन विदेणी उग्र 
वादियों में हुआ । 
____ उग्रवादियों ने गश्ती दल पर यूनिवर्सल मणीनगन तथा 
राइफल मेने में भारी गोलीबारी की । कैप्टन अनिल कुमार 
ने अपने सैनिकों को यह रचना के अनुमार नैनात करके कारगर 
हंग में उग्रवादियों का मामना किया । शीघ्र ही उग्रवादी अपनी 
यूनिवर्मल मशीन गनों की गोलीबारी की आड़ लेकर तथा 
उमी समय आसमान में उभर आए नीचे बाबलों का सहारा 
लेकर पीछे लौटकर भागने लगे । इन बादलों के कारण बहुत कम 
दरी तक देख पाना मभव था । इस यवा अधिकारी ने अपनी 
व्यक्तिगत सुरक्षा की कतई परवाह न करते हुए एक दिशा में 
रंगकर एक उग्रवादी के भागने का रास्ता रोक लिया । इस उग्र 
वावी ने जब दवा कि यह कारी उम के एकदम नजदीक आ 
चुका है तो उम उस गोलियो की बौछार कर दी । अनन्य 
भाहन और बहादुरी नागिने हुए कटन अनिल कुमार 
उग्रवादी पर झपट मि वह हतप्रभ रह गया और उन्होंने 
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[ भाग - 1 
- - --- - ---- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - ---- - - - - -- - - - --- --- - - - - -- - - - - -- - - - ---- - --- - - - --- - - - - - - - - - - -- - 
उसको हथियार सटाकर गोली मार दी । इसी बीच यू० एम० घार विदेशी भाड़े के सैनिकों को मार गिराया तथा कई लोगों 
जी० लिए हुए दूसरे उग्रवादी ने इस अधिकारी को वहां से हटने की जान बचाने के साथ हो भारी मात्रा में हथियार और गोला 
का मौका नहीं दिया जिसकी गोलियां समाप्त हो चुकी थीं । बारूद भी बरामद किया । 
यू० एम० जी० की भारी गोलीबारी के कारण उसका सुरक्षित 
दिशा की ओर रेंगना असम्भव था । कैप्टन अनिल कुमार ने 

इस प्रकार मेजर अशोक कुमार सहरावत ने अपनी जान 
मत उग्रवादी की ओर रेंगकर उसकी ए के - 47 राइफल उठा 

देकर भी दृढ़ नेतृत्व , असाधारण बहादुरी, अपराजेय मनोबल 
ली । लगभग निश्चित मृत्यु का सामना करते हुए असाधारण 

तथा कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया । 
व्यक्तिगत साहस का परिचय देते हुए इस अधिकारी ने यू० 
एम० जी० की गोलीबारी के बीच झपटते हुए बिजली की 
गति से आक्रमण करते हुए उग्रवादी को मौत के घाट 

4. 4176880 , नायक गोपाल सिंह , 
उतार दिया । 

3 कुमाऊं । 

( मरणोपरांत ) 
अब एक बचा हुआ उग्रवादी बचने के लिए इस अधि 
फारी पर गोली चलाते हुए भागने लगा । असाधारण वीरता 
के उत्कृष्टतम उदाहरण का परिचय देते हुए अपनी व्यक्तिगत 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29 अगस्त , 1997 
सुरक्षा को पूरी तरह खतरे में डालते हुए इस अधिकारी 
ने स्वयं ही उग्रवादी का पीछा किया और उसे मार गिराया । 

दिनांक 29 अगस्त , 1997 को एक निश्चित सूचना 

मिलने पर 10 बजे पूर्वाह्न श्रीनगर जिले की तहसील 
इस प्रकार कैप्टन अनिल कुमार ने अपने दायित्वों से 

गवरबल के चाक फतेहपुरा गांव को घेरने तथा उसकी 
कहीं आगे बढ़कर और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को भारी 

तलाशी लेने के लिए एक अभियान चलाया गया । पूरी 
खतरे में डालते हुए असाधारण तथा अनुकरणीय व्यक्तिगत 

तरह घेरा बांधने के बाद तलाणी टुकड़ियों ने दक्षिण से 
वीरता का परिचय दिया । 

पूर्व की ओर गांव की गहन तलाशी शुरू की । तलाशी 

के दौरान कुछ घरों में छुपे हुए उग्रवादियों ने एक तलाशी 
3. मेजर अशोक कुमार सहरावत ( आई सी - 41634 ), 

टुकड़ी पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी 
___ 19 राष्ट्रीय राइफल 

तथा धुआंधार ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए । इस तलाशी 
( मरणोपरान्त ) 

टुकड़ी से एक नायक गोपाल सिंह ने अगाधारण साहस 
पुरस्कार का प्रभावी तारीख : 24 अगस्त 1997 

दृढ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए तुरंत जवाबी गोली 
दिनांक 24 अगस्त , 1997 को मेजर अशोक कुमार बारी की और वहीं पर एक उग्रवादी को मारगिराया । 
सहरावत एरिया डामिनेशन मिपान पर थे । सायं 5 बजे इसी के साथ नायक गोपाल सिंह को निरतर तथा सटीक 
उन्होंने छह उप्रवादियों को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले गोलीबारी से दूसरा उग्रवादी भी मारा गया । 
के मजगाम गांव की ओर आते देखा । 


संनिकों को देखकर ये उग्रवादी धान के खेतों की ओर 
बीच- बीच में गोलीबारी करते हुए भाग गए । मेजर अशोक 
कुमार सहरावत ने अपनी टुकड़ी को दो हिस्सों में बांट दिया । 
एक टकड़ी का नेतृत्व करते हुए वे उग्रवादियों का पीछा 
करते हुए उनके नजदीक पहुंच गए । इस बीच वे अपनी टुकड़ी 
से काफी आगे निकल चुके थे और गोलियों से घायल हो 
चुके थे । 


इस प्रकार घिरे हुए उग्रवादियों ने अंतिम उपाय के 
तौर पर घर की घेराबंदी को तोड़ने के लिए अंधाधुंध 
गोलियां बरसाना शुरू कर दिया । इस गोलीबारी के दौरान 
नायक गोपाल सिंह के पेट में दाहिनी और गोली लग 
गई । अपनी चोटों की परवाह न करते हुए और अपनी 
व्यक्तिगत सुरक्षा की कतई परवाह न करते हुए वह उस 
तीसरे उग्रवादी पर हावी रहे जो कि घर के अंदर से 
अंधाधुंध गोली चला रहा था । उग्रवादी को . देखते ही 
नायक गोपाल सिंह घर में घुस पड़े तथा सटीक गोलीबारी 
करके उग्रवादी को मार गिराया । नायक गोपाल सिंह को 
सत्काल बेस अस्पताल में पहुंचाया गया , जहां 29 अगस्त 
1997 को 3 . 30 बजे अपगह न चोटों में कारण उनकी 
मृत्यु हो गई । 


इस अधिकारी ने बिना रुके अकेले ही दो उग्रवादियों को मार 
गिराया । सनिक जैसे ही उग्रवादियों के नजदीक पहुंचे उन पर 
छपे हुए उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी कर दी । अपने सैनिकों 
को गंभीर खतले में घिरा हुआ देखकर मेजर अशोक कुमार 
सहरावत घायल होते हुए भी अपने हथियार मे गोलीबारी करते 
हए और ग्रेनेड फेंकते हुए खेतों में घुस गए । जिससे उग्रवादियों 
की गोलीबारी रुक गई । इसी बीच एक उग्रवादी ने इस अधि 
कारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया । लेकिन चोटों के 
कारण मरने से पूर्व मेजर अशोक कुमार सहरात ने 
उस उग्रवादी को भी मारगिराया । इससे प्रेरित होकर सैनिकों ने 


इस प्रकार नापक गोपाल सिंह ने शौर्य तथा वीरतापूर्ण 
कुत्य का परिचय देले हर भारतीय मेना की श्रेष्ठ परंपरा 
को कायम रखते हुए रार्थोच बलिदान दिया । 


43 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1999 , ( माप 3 , 1920 ) 

- - - - -- -- -- --- - --- - - - - - - - - - - - - - 
. . . . 4263622 नायक विश्व केर्केट्टा, 17 बिहार 

संख्या 1 1 3 -- प्रेस 98 - - राष्ट्रपति महोदय निम्न कार्मिकों / 
( मरणोपरांत ) 

व्यक्तियों को शम्र का मामना करने हर वीरता दिखाने 

के लिए वीर चक्र प्रवान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 20 अक्तूबर, 1997 करते हैं : 
? : - 1 . ... . .. . 

1 . फ्लाइट लेफ्टिनेंट भुपिंदर ( 21545 ) उड़ान 
जम्मू - कश्मीर में श्रीनगर जिले के बदहामागांव में 

(पायपट ) 
20- 21 अक्तूबर , 1997 को एक विशेष तलाशी अभियान 

पूरस्कार की प्रभावी सारीख : 22 अक्तूबर, 1997 
शुरू किया गया था । बहां हिसक तथा लड़ाक उग्रवादी 
एक ऐसे दो मंजिला मकान में किलाबंध थे जो कि उस क्षेत्र 

फ्लाइट लेफ्टिनेंट मदिर 25 मार्च, 1996 से बायसेना 
में प्रमुख स्थान पर था नया जो गोलीबारी करने के लिए की 114 हेलिकाप्टर यूनिट की नैनाती नकरी पर हैं । 
उत्कृष्ट स्थान था , जिसके कारण इस के अंदर जाना इस सेवाकाल के दौरान उन्होंने मियाचिन ग्नेशियर की 
प्रायः असंभव था । 

दुर्गम पहाड़ियों में बिना किसी घटना / दुर्घटना के 380 

घंटे उड़ान भरी है । 
उग्रवादियों ने सैन्य टुकड़ी पर भारी सघन तथा 

22 अक्तूबर , 1997 को चीता जे - 1457 हेलिकाप्टर 
प्रभावी गोलीबारी शुरू कर दी जिससे वे मध्यम दर्जे की 

को मजबूरन अमर हेलीपैड पर उतरना पड़ा था । 
मशीन गनों तथा हथगोला लांचरों की सहायक गोलीबारी 

परिणामतः उम हेलिकाप्टर का 19, 250 फिट की 
की आड़ के बावजूव अभियान को आगे नहीं बढ़ा सके । 

उंचाई तथा शत्र की और से लगातार की जा रही 
इस गतिरोध को दूर करने के लिए नायक विश्य केर्केट्टा 

गोलीबारी के बीच से निकालकर लाना था । फ्लाइट 
से स्यक्तिमत सुरक्षा की परवाह न करते हुए और असाधारण 

लेफ्टिनेंट भुपिंदर को उस हेलिकाप्टर की वापसी के कार्य 
साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों व रा की जा रही 

में 21 अक्तूबर , 1997 को मह -पायलट के रूप में तैनात 
भारी गोलीबारी से भयभीत हुए बिना गोलियों की बौछार 

किया गया । फ्लाइट लेफ्टिनंट पिदर अपने कैप्टन 
के बीच से दौड़ लगाई तथा एक तीव्र और माहसपूर्ण 

के साथ अमर हेलीपैड पर उतर गाए । मात्र की टि - पूट 
कार्रवाई करके खिड़की में से मकान के अंदर हथगोला 

गोलीबारी के बावजूद , उन्होंने हेलिकापर का चाल करने 
फेंक दिया । जिससे दो उग्रवादी मारे गए तथा तीसरा 

तथा वहां से मुजिक उड़ाकर ले जाने में अपने कैप्टन 
उपवावी गंभीर रूप से घायल हो गया , जिसे नायक विश्व 

की सहायता की । इस कार्य में उन्होंने अत्यंत माहस 
केटा ने निकट पहुंचकर अपने हथियार से मार गिराया । 

और उच्चकोटि की कार्य कुशलता का परिचय दिया और 

अपने हेलिकाप्टर को सुरक्षित बम कैप ले आए । 
. .. पौधा उग्रवादी स्वयं को अकेला तथा फंसा हुआ 
पाकरं अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ खिड़की से बाहर 

26 अक्तबर, 1997 को उन्हें बिला हेलिपैड तक वाय 
कूप . गया किंतु इस गोलीबारी में नायक के ट्टा गंभीर 

अनुरक्षण उड़ान करने के लिए कैप्टन के रूप में तैनात 
रूप से घायल हो गए । नायक विश्व केर्केट्टा ने अपने 

किया गया । हेलीपैच पर हेलिकाप्टर में मामान को उतरवाते 
गंभीर जख्मों की परवाह न करते हुए आमने - सामने की 

समय उनका हेलिकाप्टर भारी गोनाजारी की चपेट में आगया । 
लड़ाई में उग्रवादी को गोली मारकर घायल कर दिया , 

उनके सहायक पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट एके करियन 
जिसकी बाद में मृत्यु हो गई । । 

( 121730 ) उड़ान ( पायलट ) की टांग छर्रे से घायल हो 

गई तथा हेलिकाप्टर को मो छिटकने वाले ककड़- पत्थरों 
लायक विश्व के ट्टा ने अकेले ही चारों दुर्वात उग्र 

से काफी क्षति पहुंची । फ्लाइट लगिनेंट में अपना धनं 
वादियों को मार गिराया जिनमें दो उग्रवादी विदेशी थे । 

नहीं खोया तथा तुरंत गहा म उड़ गए । ये अत्यधिक क्षति 
साथ में मायक विश्व केर्केट्टा वीरतापूर्ण कार्रवाई के दौरान 

ग्रस्त हलिकाप्टर को भुगतान उड़ाकर म संग ल जाए । 
लगे गंभीर जखमों के कारण 1900 बजे वीरगति को प्राप्त 

उडान पश्चात् निरीक्षण म्ला चना कि मुख्य रोटर 
हो गए । 

ब्लेडों, एयरफेम तथा पर्सपयम को काला ति हुई थी । 

इस प्रकार फ्लाइट लेफ्टिनेंट भुपिदा ने प्रतिकूल परि 
इस प्रकार नायक विश्व केकट्टा ने अनुकरणीय वारता । स्थितियों में शस्त्र का मामला करते है । उचकोटि कार्य 
का परिणय दिया तथा भारतीय सेना की श्रेष्ठ परंपरा 

कुशलता तथा माहम का परिचय दिया । 
को कायम रखते हुए सोत्र बलिदान किया । 

2. मेजर नवीन ( आई० मी० - 50381 ), 11 जम्म 
तथा कश्मीर राइफल्स 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 2 नवम्बर , 1997 
ममण मिमा 

1 नम्बर , 1997 को टीम कमांडर मेजर नवीन को 
राष्ट्रपति का उप सचिन जम्म लथा कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 


म . . 


. 
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13,000 फुट की ऊंचाई पर शस्त्र की एक चौकी को नष्ट 
करने का कार्य सौंपा गया था । इस चौकी का इस्तेमाल 
मान्न घाटी में उग्रवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए करता 
था । 


मग नबोन ने थोड़े से समर्पित सैनिकों के माथ बर्फ 
में के रास्ते को तीव्र गति से पार करने के लिए अत्यधिक 
जोखिम भरे मार्ग पर अधिक ऊंचाई वाले भू - भाग की 

ओर बनकर 2 नवम्बर, 1997 को प्रातःकाल नियंत्रक 
रेखा पर निर्धारित पेट्रोल बस पर पहुंच गए । 

छापामार दलों को तैनात करने के पश्चात मेजर नवीन 
ने चौकी के निकट पहुंचने के लिए गहरे बर्फ में रेंगते हुए 
विध्वंसक दल की स्वयं अगुवाई की । दल के एक मदस्य 
छारा मतरी को सफलतापूर्वक मार गिराने के बाद मेजर 
नबीन बर्क में ढके एक मुरंग क्षेत्र में रेंगते हुए आगे बढ़े 

और जयं ही शन के दो बंकरों पर विध्वंसक चार्ज लगा 
दिए । ये चार्ज 2 नवम्बर , 1997 को 0900 बजे प्रात : 
समलनापूर्वक दाग दिए गए , जिसमें दो बंकर नष्ट हुए तथा 
शत्रु के 4 - 5 सनिक हताहत हुए । 


करते हुए उन्होंने संतरी पर छलांग लगाकर उसे चकित कर 
कर दिया और गला घोंटकर मार गिराया । इसके बाद वे 
छापामार वल द्वारा पूरी तरह से विध्वंसक चार्ज लगा लिए 
जाने तक किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए सुबह 
होने तक मंतरी की चौकी के निकट रहे । इस छापे में उरी 
सेक्टर में घुसपैठ करवाने के लिए शत्रु की योजना को भारी 
धक्का लगा । 
___ इस प्रकार, हवलवार कश्मीर सिंह ठाकुर ने शत्रु का 
मुकाबला करने में युद्धक क्षमता तथा आक्रामकता , · अथक 
इच्छाशक्ति , अनुकरणीय साहस तथा अदम्य वीरता का परिचय 
विया । 

बरुण मित्रा 
___ राष्ट्रपति का उप सचिव 


विस्फोटकों के बाद शन ने छापामार दल पर स्वचालित 
हथियारों में भारी गोलीबारी की । । मेजर नवीन उच्च 
कोटि प्रेरक नेतत्व तया संघर्ष के दौरान आत्मसंयम क ; 
परिचय देत हा छापामार दल को अपनी ओर की नियंत्रक 
रेना तक नक्षित निकाल ले गए । इम कार्यवाही से उरी 
मेस्टर में घमपैठ करवाने के लिए बनाई गई शत्रु को योजना 
को भारी अक्का लगा । । 

इस प्रकार, मेजर नवीन ने अपने जीवन को जोखिम में 
डालकर नियंत्रक रेखा के पार शत्र के बकरों पर स्वय हो 
चार्ज लगाकर दायित्व से आगे जाकर वीरता तथा निर्मोक 
यद्धक भावना का परिचय दिया । 


3. 13743320 हबलवार काश्मीर सिंह ठाकुर, 11 
जम् नया कभीर राइफल्स 


सं० 114- प्रेस / 98-- - राष्ट्रपति , महोदय निम्न व्यक्तियों / 
कार्मिकों को वीरतापूर्ण कार्यो के लिए शौर्य चक्र प्रदान करने 
की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
__ 1. श्री राजू अकम समय्या , महाराष्ट्र ( मरणोपरांत ) 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 मार्च, 1995 
_ 19 मार्च , 1995 को गुरू गोविंद सिंह इंजीनियरी और 
प्रोद्योगिकी महाविद्यालय के छात्र पिकनिक पर नांदेड जिले 
में सहस्त्रकुंड जनप्रपात देखने गए थे । कुछ छात्र सहस्त्रकूड 
जाप्रपात से मात्र 15 फुट ऊपर पंगगा नदी में घुस गए । 
उस दिन पानी का बहाव तेज था तथा कमर तक पानी बह 
रहा था , क्योंकि भारी वर्षा हो जाने के कारण बांध से 
हमेशा की अपेक्षा पानी छोड़ा गया था । पत्थरों में 
काई लगी होने के कारण एक छात्रा फिस नकर, नीव जन 
प्रवाह में गिर गई और नजदीकी जल प्रपात की ओर बढ़ने 
लगी । यह देखकर छात्रों ने शोर मचाया । श्री राज अंकम 
समयया नामक छात्र अपने जीवन को जोखिम में 
डालकर उस छात्रा के प्राण बचाने के लिए नदी में कद 
पड़ा । इस प्रयास में वे छात्रा तक पहुंच पाने से पहले नदी 
के तट में पड़े पत्थरों से घायन हो गए । वे भंवरदार तथा 
तीव जल प्रवाह के कारण उस छात्रा को बचा नहीं सके 
और स्वयं बह गए । दोनों जल प्रपात में बहकर लगभग 
50 फुट नीचे पड़े पत्थरों के टुकड़ों पर गिर पड़े जिससे 
दोनों की दुखद मृत्यु हो गई । 

श्री राजू अंकम समय्या ने एक छात्रा की जान बचाने 
के प्रयास में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और अपने 
प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया । 
2. श्री भाग्यधर शित, पश्चिम बंगाल ( मरणोपरांत ) 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 5 जून , 1996 

5 - 6 - 1996 को 7 . 3 5 बजे सायं के लगभग जिला 
मिदनापुर , थाना भूपति नगर के अंतर्गत बैकुल मार्केट में 
इगारा बंजकुल रोड़ के दक्षिणी किनारे स्थित अडोस - पडोस 
की आभूषण की दो सूफानों पर 15 - 20 डाकुओं ने पाइप 


पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 2 नवम्बर , 1997 


। नबम्बर, 1997 को हवलदार करनीर सिंह को उरी 
सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार शन्न की एक चौकी पर 
कारवाई करने के लिए आक्रमण दल के सदस्य के रूप में 
लिया गया था । वह चौकी घाटी में उग्रवादियों को घसपैठ 
करवाने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी । 

छापामार दल काफी जोखिम भरे माग पर ऊबड़- खाबडा 
ऊंचे- ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से होता हुआ 2 नवम्बर , 1997 
को प्रात:काल पेट्रोल बेस पहुंचा । हवलदार कश्मीर मिह को 
मतरी को मार गिराने का काम सौंपा गया था , जो कि 
सफल छापे का आधार था । 

हालदार कश्मीर सिंह संतरी के निकट पहुंचने के लिए 
शन्य तापमान में बर्फ से ढके हुए एक मुरंग सत्र में से रेंगने 
हुए आगे ब । व्यक्तिगत मुरक्षा की तनिक भी परवाह न 
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गनों और बमों से धावा बोलकर डकैती डाली । जब डाक इंगारा बैज कूल रोड के दक्षिणी किनारे स्थित अनाम - योग 
आभूषण की दकान को लूट रहे थे इन दुकानों के मालिकों की आभूषण की दो दुकानों पर 15 - 20 डाकुओं ने पाप 
ने शोर मचाया । इस शोर को सुनकर श्री प्रशांत मैती , गनों और बमों से धावा बोलकर एकैतों डाली । न डाक 
श्री श्यामल त्रिपाठी , श्री बलाई चन्द्र मैती तथा श्री आभूषण की दुकानों को लूट रहे थे इन दुकानों के मालिकों 
भाग्यधर शित सहित लोगों ने ईंट - पत्थरों में डाकुओं पर ने शोर मचाया । इस शोर को सुनकर श्री प्रशांत मैती , 
आक्रमण कर दिया । उपर्युक्त चार व्यक्तियों के साथ लोगों श्री श्यामल त्रिपाठी , श्री बलाई चन्द्र मैती तथा श्वी भायधर 
द्वारा डकैतों का उटकर सामना करने पर डकतों ने भीर शित माहित लोगों ने ईट -पत्थरों से डाकुओं पर आफया कर 
को तितर -बितर करने के लिए अंधाधुंध बम फेंके । डाकुओं दिया । उपर्युक्त चार व्यक्तियों के साथ लोगों द्वारा कती 
की ओर से फेंके गए बम से श्री भाग्यधर शित घायल हो का डटकर सामना करने पर डकैतों ने भीड़ को रि - शिकार 
गए । वे बम से गंभीर रूप से घायल हो गए तथा करने के लिए अंधाधुंध बम फेंके । डाकुओं की ओर से 
उनकी चोटों के कारण अस्पताल ले जाते हुए मृत्यु हो फेंके गए बम से श्री श्यामल त्रिपाठी घायल हो गए । वे 
गई । . 

बम से गंभीर रूप से घायल हो गए तथा घटना स्थल पर 
इस प्रकार श्री भाग्यधर शित ने डाकुओं के कुख्यात 

ही उनकी मृत्यु हो गई । 
गैंग का सामना करने के लिए भीड़ का नेतृत्व करने में 

इस प्रकार श्री यामल त्रिपाठी ने डाकुओं के कुख्यात 
अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया और इस दौरान अपने 

गैंग का मामना करने के लिए भीड़ का नेतृत्व करने में 
जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । 

अनुकरणीय वीरता का परिचय दिया और इस दौरान अपने 

जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । 
3. श्री प्रशांत मैती, पश्चिम बंगाल 
. .. . . . . ( मरणोपरान्त ) 

5. कैप्टन बब्रू भान याघध ( आई० मी . - 50996 ) , 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 5 जून , 1996 

8 असम राइफल्स 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 अप्रैल , 1997 
5 जून , 1996 को 7 . 35 बजे सायं के लगभग जिला 
मिदनापुर, थामा भूपति नगर के अंतर्गत बैजकुल मार्केट में ____ 22 अप्रैल , 1997 को नागालैंड के कुठूर गांव में 
इंगारा बैजकुल रोड के दक्षिण किनारे स्थित अड़ोस- पड़ोस घेराबन्दी तथा तलाशी अभियान के दौरान कैप्टन बबू भान 
की आभूषण की दो दूकानों पर 15 - 20 डाकुओं ने पाइप यादव पर छिपे हुए उग्रवादियों ने काफी ऊंचाई से गोली 
गनों और बमों से धावा बोलकर उकैती डाली । जब डाक 

चला दी । वह तुरन्त ही स्थिति भांप गए तथा अपने सैनिकों 
आभूषण की दुकानों को लूट रहे थे इन दुकानों के मालिकों को अगल -बगल से होशियारी में बढ़ते हए छिपे हुए उग्र 
ने शोर मचाया । इस शोर को सुनकर श्री प्रशांत मैती , वादियों पर धावा बोलने का आदेश दिया । 
श्री श्यामल त्रिपाठी , श्री बलाई चन्द्र मती तथा श्री भाग्यधर 
शित सहित लोगों ने ईट पत्थरों से डाकुओं पर आक्रमण 

इस अफसर ने स्वयं ही आक्रमणकारी टुकड़ी का नेतृत्व 
कर दिया । उपर्युक्त चार व्यक्तियों के साथ लोगों द्वारा किया तथा शत्रुओं की गोलीबारी के सामने एट गए । 
डकैतों का डटकर सामना करने पर उकैतों ने भीड़ को अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए इन्होंने एक छिपे हाए 
तितर-बितर करने के लिए अंधाधुंध बम फेंके । डाकुओं की 

उग्रवादी को मार गिराया । दूसरे उग्रवादी ने आतकित होकर 
ओर से फेंके गए बम से श्री प्रशांत मैती घायल हो गए । 

पीछे हटने का प्रयास करते हुए नाले में कूद गया । कैप्टन 
वे बम से गंभीर रूप से घायल हो गए तथा घटना स्थल बधु भान यादव भी नाले में कूद गए और उग्रवादी का 
पर ही उनकी मृत्यु हो गई । । 

पीछा करते रहे जो भागते हुए गोलीमारी भी करता जा 

रहा था । कैप्टन अब्रू भान यादव ने उग्रवाटी के निकट 
इस प्रकार श्री प्रशांत मती ने डाकुओं के कुख्यात गैंग 

पहुंच कर उसे मार गिराया । शत्रु की भारी गोलीबारी का 
का सामना करने के लिए भीड़ का नेतृत्व करने में अनु मामना करने में इनके अदम्य साहस से प्रेरित होकर कल के 
करणीय वीरता का परिचय दिया और इस दौरान अपने 

अन्य सदस्यों ने छिपे हुए उग्रवादियों के ठिकाने पर मफलना 
जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । 

पूर्वक धावा बोल दिया । उग्रवादियों तथा सैनिकों बीच 

दस मिनट तक मुठभेड़ें होती रहीं जिसमें दोनों ओर से भारी 
4. श्री श्यामल त्रिपाठी , पश्चिम बंगाल 

गोलीबारी हुई तथा उग्रवादी घबरा कर भारी मात्रा 
( मरणोपरांत ) 

हथियार व गोला -बारूद तथा दो उग्रवादियों के शव छोगकर 

भाग खड़े हुए । 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 5 जून , 1996 

इस प्रकार, कैप्टन बघ् भान यादव ने उग्रवादियों का 
5 जून , 1996 को 7 . 35 बजे सायं के लगभग जिला मुकाबला करने में अथक उत्साह तथा साहसपूर्ण नेतृत्व का 
मिदनापुर, थाना भूपति नगर के अंतर्गत नैजकुल मार्केट में परिचय दिया । 


करने में अचक अरमाह तथा साहसपूण भन्स्य का 
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6. मेजर बेलाऊधान श्री हरी ( आई .. सी -- 445 15 ) , 

31 राष्ट्रीय राइफल्म 


और श्रीमती फुलबती के शरीर पर क्रूरता से गहरी चोटें 
मार दी । परन्त श्रीमती फूलमती फिर भी उनका विरोध 
करती रही जिसको देखते हुए उग्रवादियों ने उसका सिर का 
डाला जिससे उनकी मृत्यु हो गई । 


पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 जून , 1997 


रोड रोलर के 


पुणे 


___ इस कार्रवाई से उग्रवादियों को 
छोड़कर ही भागना पड़ा । 


राष्ट्र -विरोधी तत्वों की मभावित उपस्थिति के बारे में 
सूचना मिलने पर मेजर वेलाऊधान श्री हरी के नेतृत्व में 
के सैनिक दल ने जम्मू तथा कश्मीर के जिला रजौरी के 
मोगाला नामक जगह पर दो स्थानों पर मुनियोजित रूप 
से घात लगाई । 


श्रीमती फूलबती ने जिस असाधारण वीरता तथा उपप 
कोटि की निःस्वार्थ कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए 
अपने प्राणों की आहुति देकर सरकारी संपत्ति बचाई यह 
प्रशंसनीय तथा दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है । 


___ 8. 3992650 सिपाही सुरज, प्रकाश, 6 गेगरा, 

( मरणोपरांत ). . 


पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 जुलाई, 1997 


THA 


11 जून , 1997 को प्रातःकाल मेजर बेलाऊधान श्री 
हरी की अगुआई में घाती दल ने दो उग्रवादियों को आते 
देख लिया । मेजर बेलाऊधान श्री हरी तथा उनके साथ 
उग्रवादियों के पास पहुंच गए तथा एक उग्रयादी को मार 
गिराया । बाद में , अन्य घाती दल ने , दूसरे उग्रवादी को 
भी मार गिराया । इस कार्रवाई से शेष उग्रवादी सतर्क 
हो गए तथा ममीप के ढोकों से गोलीबारी करने लगे । 
मेजर बेलाऊधान श्री हरी ने तत्काल ही सहायक गोलीबारी 
की ओर रेंगते हुए एक होक तक पहुंच गए । बहादुरी से 
छत पर चढ़ते हए उन्होंने तेजी से तीन गोल होक के अंदर 
फेंके जिससे दो उग्रवादी मारे गए । इसी बीच, सिविलियनों 
की आड़ लेकर एक उग्रवाठी भागता दिखाई दिया किंतु 
मेजर बेलाऊधान श्री हरी ने 200 मीटर तक उसका पीछा 
करके उसे भी मार गिराया । इस कार्रवाई की सफलता 
का श्रेय इस अफसर की वीरता , साहसपूर्ण नेतृत्व तथा कठिन 
परिस्थितियों में उनके धैर्य को जाता है जिससे पांच दुर्दान 
उग्रवादियों का सफाया हुआ तथा भारी मात्रा में सामान 
बरामद हुआ । 


इस प्रकार, मेजर बेलाऊधान श्री हरी ने उग्रवादियों के 
साथ मुकाबला करने में असाधारण वीरता तथा अदम्य साहस 
का परिचय दिया । 


11 जुलाई , 1997 को लगभग 12. 30 बजे अपराह 
पांच भारी हथियारबन्द विदेशी उग्रवादियों के एक दल से 
गश्ती दल का सामना हो गया । ये उग्रयावी ज़म्म तपा . 
कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट पुस 
आए थे । 
___ चार जवानों के साथ सिपाही सुरज, प्रकाश को छड़े , 
पस्थरों तथा धनी मानियों तथा जोखिम भरे कलानों और 
दुर्गम क्षेत्र की तलाशी लेने का आदेश दिया गया था । 
सिपाही सुरज प्रकाश ने स्वेच्छा से तलाशी दल का नेतृत्व 
करने का कार्य हाथ में लिया , 100 मीटर आगे बढ़ते ही 
तलाशी वल दो उग्रवादियों द्वारा अकस्मात की गई अबका . 
गोलीबारी की चपेट में आ गया । ये उग्रवादी निकट ही . . 
आड़ लिए हुए थे । सिपाही सुरज प्रकाश के पेट में ए . 
47 की घातक गोलियां आ लगी जिससे वे थोड़ी देर के . 
लिए मेकार हो गए । किंतु, सिपाही सुरज प्रकाश ने असाधा 
रण वीरता के साथ अपने घावों और अत्यधिक रक्त सान 
की परवाह न करते हुए अपने हथियार से गोलीबारी करते 
हुए उग्रवादियों पर धावा बोल दिया । इसी बीच उनके पेट 
में पुनः उग्रवादी की गोली लग गई जिससे वे नीचे गिर 
पड़े । इस बहादुर नौजवान सिपाही ने अद्वितीय साहस तयाँ 
असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए एक हाथ से अपनों 
पेट पकड़ लिया तथा उग्रवादियों की और 8 - 10 मीटर 
रेंगकर स्वयं मूछित होकर गिरने से पहले अपनी एके - 47 
राइफल की गोलियों से दोनों उग्रवादियों को मार गिराया । 
बाद मैं वहां से हटाते समय उनकी पावों के कारण मृत्यु 
हो गई । 


7. विहाड़ी मजदूर श्रीमती फुलबती कोड सं0 - 1668 
सीमा सड़क विकास संगठन ( मरणोपरांत ) 


पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 6 जुलाई , 1997 


. 


. 


- + 


खतलांग दल की दिहाड़ी मजदूर श्रीमती फूलबती को 
दिहाड़ी मजदूर मणि राम ( कोड 217 ) के साथ सैन्य क्षेत्र 
में फूल इंगमे ई - गोबिन्दबाड़ी सड़क पर खड़े सीमा सड़क 
संगठन के रोड रोलर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया 
था । 6 जलाई, 1997 को जब ये दोनों ड्यूटी पर थे , 
तीन हथियारबंद उग्रवादी बैटरी तथा अन्य पूर्जी की चोरी 
करने के इरादे से मायं लगभग 9 बजे रोड रोलर के निकट 
पहुंच गए । श्रीमती फूलबनी और मणि राम ने अपने जीवन 
को आसन्न खतरा होने के बाबजूद उग्रवादियों को रोलर के 
पुर्जे ले जाने से वीरतापूर्वक रोका । उग्रवादियों ने दोनों के 
ऊपर दाह तमा अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया 


सिपाही सुरज प्रकाश ने कर्तव्य से आगे बढ़कर असि 
असाधारण कोटि का अपूर्व साहस का परिचय दिया सपा 
उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च 
बलिवान किया । 


भाग - 

L 


ण 


11 


. भारत का राजपत्र , 


जनवरी 23 ; 1999 , ( माष 3 , 1920 ) 


47 


- 


- 


- - 


- 


9. 2600476 हवलदार रघुनाथ, 26 असम राइफल्स 


मुठभेड़ इतना निकट से हुआ था कि मेजर यादव का चेहरा 
तथा उनकी वर्वी उग्रव. दी के रक्त में रंग गई । 


पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 जुलाई, 1997 . 


इस प्रकार , मेजर प्रमोद कुमार यादव ने अत्यधिक खतरे 
का मामना करते हए अदम्य भाहस , दृढ़ इच्छाशक्ति तथा 
कर्तव्य प्ठ , का परिचय दिया । 


11 . कैप्टन सत्रो ( आई सी - 48216 ) 

31 र. ट्री र ईफल्म 


पुरस्कार की प्रभावी : लारीख : 29 जुलाई, 1997 


- 15/ 18 जुलाई, 1997 को नागालैंड के दीमापुर नगर 
में सिटी टॉवर जंक्शन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता 
की उपस्थिति के बारे में मिली विशिष्ट सूचना के आधार 
पर कार्रवाई शुरू की गई थी जिसमें कई महीनों की घेरा 
बंदी की गई थी । हवलमार रबुनाथ इस घेराबन्दी दल के 
एक सदस्य थे । 
___ लगभग आधी रात में ,टिन को बनी छ , पर किसी व्यक्ति 
के भागने की आहट सुनाई पड़ी । हवलदार रघुन थ उसक 
भागने का रास्ता बंद करने के लिए उसी दिशा में झाटे । वह 
उग्रवादी ‘वरो या मरो के प्रयास में घेराबंदी तोड़ने के लिए 
गोलीमारी करते हुए सड़क पर कर गय । इपरवाई में 
हवलदार रधुनाथ के बाएं कूल्हे पर गोली लग गई । आने 
गम्भीर घावों , अरयधिक रक्त सव तथा अंधेरा होने 
के बावजूद इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 
उग्रवादी का पीछा किया और भागते हुए गोलियां चलाते 
रहे तथा उग्रवादी को मोमल नहीं होने दिया । यद्यपि वह 
उग्रवादी घायल हो गया था किन्तु यह तब तक भागता रहा 
जब तक कि एक अन्य जवान ने उसे सामने से घर नहीं 
लिया तथा दोनों ने उस उग्रवादी को वहीं ढेर कर दिया । 
उग्रवादी के शव से एक पिस्तौन तथा तीन जिन्दा कारतूस 
बरामद हुए । . 


29 जुलाई , 1997 को सांय लगभग 2 . 00 बजे जम्मू 
करमीर में बाराम ना जिले के बेवान के आस पास के 
क्षेत्र में उप्रवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कैप्टन 
अजय पास बोला की अगुवाई में एक दल उग्रवादियों को पकड़ने 
के लिये निकल पड़ा । यह वल छिपते छिपाते नौ घण्टे तक चलने 
के बाद दुर्गम तथा ऊबड़ - खाबड़ भू -भाग को पार करते हर 
उस क्षेत्र में पहुंच गया । . 


इस प्रकार, हवलदार रघुनाथ ने कर्तव्य से बहकर धड़ 
निश्चय , उच्च समर्पण तया साहस का परिचय दिया । 


टीम कमांडर द्वारा ग्रामवासियों से विवेकपूर्ण पूछताछ 
करने से एक राष्ट्र विरोधी के संभावित ठिकाने का पता चल 
गया । कैप्टन अजय पासबोला अथक सहनशक्ति और समर्पण 
भाव का परिचय देते हुए तत्काल ही लगभग चार घण्टे की 
पैदल दूरी पर स्थित राष्ट्र विरोधी तत्व के ठिकाने की ओर 
अपने कमांडों साथियों के साथ चल पड़े । जन दल रास्ते 
में दो उप्रवादियों से टकराया तो भयंकर गोलीबारी होने 
लगो । केटा अजय पासबो ना अचूक और कारगर गोलीबारी 
का सामना करने के लिये बोरतापूर्वक 15 मोर्टर दूरी पर 
मौजूद एक प्रमुख स्थान की ओर बड़े तथा एक राष्ट्र विरोधी 
को मार गिराया जबकि दूसरे को हाथापाई के दौरान घोष 
लिया । बाद में , इस राष्ट्र विरोधी की अपने घावों के कारण 
मुप हो गई किन्तु इससे पहले उसने सैन्य दल को राष्ट्र 
विरोधो लत्वों के छिपने का स्थान बता दिया । , , . . . 


10 , मेजर प्रमोद कुमार यादव ( अ. ई सी - 38433 ) 

2 असम राईफल्स 
पुरस्कार की प्रभागी तिथि : 21 जुलाई, 1997 
मेजर प्रमोद कुमार यादव ई कम्पनी कमांडर का वायित्र 
निभा रहे थे । 21 जुलाई, 1997 को सेटर उखया नय ने जन 
कश्मीर के श्रीनगर जिले के वासगान गांव में एक संपत 
कार्रवाई की थी इसमें गोलीमारी के दौरान वो उग्रवादी मारे गये । 

तीसरा विदेशी उग्रवादी ने चुपचाप मेजर प्रमोद कुमार 
यादव के दल की ओर दौड़ लगाई । यह पल उस उग्रवादी 
के छिपने के ठिकाने के करीब ही पहुंचने वाला था । अकस्मात 
ही मेजर यादव का दल और उग्रवादी का सीधा आमना 
सामना हो गया । 

उस उग्रवादी ने कम्पनी कमांडर के अंग रक्षा पर तरन्त 
गोली चला दी । मेजर पावव दुःसाहस तथा तरम्त बुद्धि के 
साथ सपटकर अपने बायें हाथ से उग्रवादी की ए के - 47 
राइफल की नाल पकड़ ली और वायें हाथ से अपनो करबाइन , . 
से उसे मार गिराया और अपने सैनिक के भाग चाहिये । 
इस कार्रवाई में मेजर यावव का पायां हाथ जल गया । यह 
2 - 421 91/98 


छिपने के स्थान पर पहुंचते ही उग्रवादी ने अन्दर से 
- मशीनगन से भारी गोलीबारी तथा हथगोले फेंकने शुरू कर 
दिये । कैप्टन अजय पासबोला ने स्थिति का जायजा लिया 
और तत्काल ही रेंगते हए उग्रवादी के छिपने के स्थान के 
ऊपर पहुंच कर दो हथगोले फेंके तथा उसके ठिकाने में घुसकर 
उग्रवादियों को बहुत निकट से मारगिराया । कैप्टन अजय 
पासबोला के निपुण नेतृत्व में इस कार्रवाई से तीन दुर्दात 
उग्रवादियों का सफाया हुआ जिनमें से दो उग्रवादियों को 
उन्होंने स्वयं म र गिराया । इसके अलावा भारी संख्या में 
हथियार, गोलाबारूद तथा उपस्कर बरामद हुए । 


इस प्रकार कैप्टन अजय पासबोला ने उग्रवादियों का 
सामन करते हुए उत्कृष्ट कोटि के निर्भोक नेतृत्व तथा वीरता 
का परिचय दिया । 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1999 , (माप 3, 1920 ) 

भाग I - RA 
12 . मेजर मुरली धरन नायर एम एम ( आई सी -446 32 ) गोला फेंक दिया । मकान के अन्दर अपटते हुए सिपाही 
30 असम राईफल्स 

रोनकी सिंह ने उग्रवादियों का मुकाबला किया । ये उग्रवादी 

गोलियां बरसावे हुए सीढ़ियों से बढ़ते हुए भाग रहे थे । 
पुरस्कार की प्रभावी तिथि 5 अगस्त , 1997 

सिपाही रौनकी सिंह से एक उग्रवादी को मार किराया 
___ 05 - 06 अगस्त , 1997 को यूनाइटेड नेशनल लेफ्ट किन्तु इस कार्रवाई में उन्हें भी गोलियां लप गई । उनके 
फ्रंट के छिपने के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में विशेष शरीर से अत्यधिक सस स्त्राव हो रहा था किन्तु उन्होंने अन्य 
सूचना मिलने पर मेजर मुरली धरन नायर एम० एम० उग्रवादियों का पीछा किया तथा दूसरे उग्रवादी को घातक 
ने बिस्तर से योजना बन कर दुर्गम पहाडी भू - भाग रूप से बख्मी कर दिया । किन्तु इस कार्रवाई में उनके सिर 
चनी साड़ियों और अत्यधिक प्रतिफल परिस्थितियो 

में गोली लग गई और उनकी सत्काल मृत्यु हो गई । वाय 
तपा पनी अन्धेरी रात में छ: षण्टे के चलने बाद मणिपुर में मारे गये उग्रवादी की एक उग्रवादी समह के माठून 
के इम्फाल जिले के पथिलोन गांव में पहुंच कर कार्रवाई 

कमांडर के रूप में पहचान की गई । मकान की विस्तार 
करने के लिये एक सैन्य टुकड़ी का मेमृत्व किया । 

पूर्वक तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद 
मधामक हमना करने के लिये सैन्य टुगाड़ी सावधानीपूर्वक 

हुए जिससे स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर एक संभावित 
छिपते छिपाते छिपने के संविध ठिकाने तक पहुंच गई । 

विस्फोट को टाला जा सका । 
शीघ्रता से जापचा लेने के बार मेजर मुरलीधरन मायर में इस प्रकार, सिपाही रोतकी सिंह ने अवम्य साहस , कार्सम्य 
06 अगस्त , 1087 को जब सभी पल मोजों पर स्टमे के परायणता का परिचय दिया सपा देश के लिये सोच बलिदान 
बार मानकाय 04. 30 बजेधमा बोलने की योजना बनाई । किया । 
मेजर भासर बचाक बावे को बार बनाने के लिये 
वहां की भूमि तथा आड़ का सदुपयोग करते हए स्वयं ही 

14. मेजर अशीश भटनागर, ( मरणोपरांत ) 
मुख्य छापामार टुकड़ी की अगुवाई की । जब वे एक सोपड़ी 

( आई० सी - 48109) , 
मा निरीक्षण कर रहे ये सामील असमी भूमिका आवावी 

6 सिख लाइट इंट्री । 
से उनका सामना हो गया । उपचाबी में अपनी एके - 47 

पुरस्कार की भारी तारीख : 16 अपस्त , 1997 
न तान दी और इस अफसर पर मोली लाने का 

16 अगस्त , 997 को मेजर अशीश भटनागर को 
प्रयास किया । मेजर नायर ने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल 

भारत - पाक सीमर पर राषी नवी के निकट मुरुबास पुर 
परवाह करते हुए मसाधारण साहस का अर्शन करते हुए 

जिले के संवेदनशोल लाइएज एंक्लेव में संक्रियात्मक सटी 
आबादी के उपर छलांग लगा दी और उसकी साल की पर तैनात किया गया था । 
नाम को पालते हुए उस युति भूमिवत उगाया की मार 
गिराया । इस पूरी कार्रवाई में सैन्य टुकड़ी में भारी मात्रा 

इस कार्रवाई मिमान के पौराम लयमस , 5 . 45 बजे 

अपराह इस अफसर और उसके नौ साथियों को ले जा 
मेमामार मार गडखाबाद कया जी कि मणिपुर 
में प्रतिविद्रोही कार्रवाई के तिहास में सबसे अधिक जमकती 

रही मौका रानी नदी में पलट गई । मेजर अशीश भटनागर 
जो कमांगे अनुदेश और हर कार्य में सहज रूप से आगे 

रहने के लिए जाने जाते थे, नदी की तेज भास में कूद 
इस प्रकार, मेजर मुरली धरन नायर एम० एम० ने पड़े और अपनी लाइफ जैकेट एक अन्य अफसर को दे दी 
अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हए सुष्यवस्थित और इस बारह उस अफसर को निश्चितं मौत से गया 
योजना, प्रेरक नेतृत्व तथा असाधारण साहस का परिचय लिया । 
दिया । 

___ एक बार फिर मेजर अशीश भटनागर अपनी सुरक्षम 
13. 4465089 सिपाही सैनकी सिह , 19 राष्ट्रीय राक्षस की परवाह न करते हुए बिजली सी तेजी से आगे बढ़े 
( मरणोपरास ) 

और एक अन्य सूबते हुए सैनिक पये उसके सस्व सहित 

तेज भास से अजाकर से आए और यह बचाव कार्य करते 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 12 अगस्त , 1097 करते वे स्वयं सदी की प्रचंड धारा में फंस गए । एक 
12 अगसा, 1997 को विशिष्ट सूचना मिलने पर जम्म 

वीर नायक की भांति मौत को गले लमाते समय भी उन्हें 
कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के टुहोम गांव में घेराबन्दी तथा 

सर्वाधिक चिंता अपने साथियों की सुरक्षा की थी इसलिए 
तलाशी अभियान चलाया गया था । 

अपने साथियों के लिए उनके अंतिम शब्द थे पकड़े रहो 

तुम्हें कुछ नहीं होगा और मेरे पीछे मत आओ, यहां 
इस अभियान के दौरान सिपाही रौनकी सिंह को एक धारा बड़ी प्रचंड है । । 
मकान में संदिग्ध हलचल नजर आई । तत्काल ही उस मकान को 

इस प्रकार मेजर अशीश भटनागर ने अपने साथियों 
घेर लिया गया । जैसे ही सिपाही रौनकी सिंह अपमे साथी को बचाने में असाधारण वीरता , अनुकरणीय साहस का . 
के साथ उस मकान में घुस रहे थे प्रवादियों ने उन पर हथ . परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वो प. बलिदान दिया । . 


- - - - 


- - 


- 


1] भारत की राय , अपर 23 , 1999 , (माघ 3 , 1920) 
15. जी० एस० - 154461 एक्स ( मरणोपरांत ) गया और बचकर भागने के लिए धान के खेतों में कूद 
ऑपरेटर उत्खनन मशीनरी 

पड़ा । इस अधिकारी ने एकदम सही अंदाजा लगाते हुए 
गोविन्द सिंह, बी० आर० सी० बी० । 

उसे धर दबोचा और बिल्कुल नजदीक से उस पर गोली 
पुरस्कार की प्रभाकी तारीच : 18 अगस्त, 1997 

चलाकर उसे मार गिराया । इसी च वोनों मकानों के 

बीच फंसे उनके दल पर अन्य को आतंकवादी धाधुंध 
परियोजना स्वास्तिक की 86 सड़क निर्माण कंपनी के 

गोलियां चला रहे थे । सेकंड लेफ्टिनेंट मुव ने अपने 
तहत 162 फार्मेशन कटिंग प्लाटून के ऑपरेटर उत्खनन 

दल को इस तरह से पुन : व्यवस्थित किया कि उनकी 
मशीनरी गोविन्द सिंह सिक्किम में सैम्पलिंग - ग मार्ग पर 

भयंकर व अचूक गोलीबारी से दोनों आतावादी जन्मी हो 
निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उत्खनन के लिए लगाए गए 

गए । अपने को घिरा हुआ समझकर आतंकवादी रेंगते हुए 
डोजर के प्रभारी थे । 

बाहर निकले और बाई की ओर बढ़े और सेकंड लेफ्टिनेंट 
दिक 12 से 15 अपसा , 1980 के बीच हर भारी मुकुंद के दल पर हथगोले फेंकने लगे । इस अधिकारी ने 
क्वालाम के कारण 20 . 60 कि०. मी० किम पर मान तेजी से रेंगते हुए सुरक्षित व मजबूत स्थिति में पहुंचकर 
सम्बंग मार्ग अवर था । निस्तर हो रहे भूस्खलनों और और बड़ी नजदीक से गोलीबारी में अकेले ही उन दोनों 
अपर से फिर से पत्थरों के कारण इस दौरान संसाधनों आतंकवादियों को मार गिराया । इस कार्रवाई में सीन 
को कार्य पर नहीं लगाया जा सका । एकमात्र संपर्क मार्ग ए० के० राइफलें और गोली बारूप बरामद हुए । 
होने के कारण चुंगथांग -लाचुंग मार्ग अवरुन हो जाने से 
नागरिक आबादी को बड़ी कठिनाई और परेशानियों का 

सेकंड लेफ्टिनेंट सरसर मुकुंद एम० ने भारी गोलीबारी 
साममा करना पड़ रहा था । 

के बीच अपनी सुरक्षा की सेशमान भी परवाह न करते 

हुए इस संकल्प शक्ति , अदम्य साहस और उच्चकोष्टि के सैन्य 
__ भूस्खलन का मलबा हटाने का चुनौतीपूर्ण कार्य 16 

नेतृत्व का प्रवर्तन किया । 
अगस्त , 1997 को ओ० ई . एम . गोविन्द सिंह को सौंपा 
गया । अनुकरणीय साहस , धैर्य और असाधारण कर्तव्य 

17 . कर्नल प्रदीप सिंह राठी ( आई० सी० - 34458 ), 
परायणता . जिसमें मिशनरी जैसा उत्साह शामिल था , का 

17 बिहार । 
प्रदर्शन करते हुए ओ० ई० एम० गोविन्द सिंह ने ऊपर से 
गिर रहे पत्थरों के बावजूद देर शाम सक अपना कार्य 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 24 अगस्त , 1997 
पूरा कर लिया । इस बीच एक बड़ा पत्थर श्री गोविन्द सिंह 
पर आ गिरा जिससे वे पातक रूप से जख्मी हो गए । 

24 अपस्त , 1997 को जम्म -कश्मीर के श्रीनगर जिले 
उन्हें नजदीक के ए० डी० एस० में ले जाया गया जहां के वहामा गौच में भाई के विदेशी आतंकवादियों के मौवा 
उन्हें मृत घोषित कर दिया गया । 

होने के बारे में पक्की सूचना प्राप्त होने पर कामान अफसर 
इस प्रकार ओ० ई० एम० गोविन्द सिंह ने असाधारण 

प्रताप राठी करी से उस गांव की ओर रवाना हो गए और वहां 
कोटि की कर्तव्य परायणता, अत्यंत विषम परिस्थितियों में 

पचकर आतंकवादियों के भागमे के सभी रास्तों को सीम 
दृढ़ संकल्प शक्ति और निर्भीक साहस का परिचय दिया 

करने के लिए की गई घेराबंदी का पर्यवेक्षण किया । 
और सीमा सरक संगठन की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वाह 

खतरं को भांपकर आतंकवादियों ने , आनन फानन में 
करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया । 

वहां से निकल भागने के लिए कमान अफसर के पल पर 

अंधाध गोलियां चलाकर उनके घेरे को तोड़ने का प्रयास 
16. सेकंड लेपिटमेंट सरकार मुमुद एमा , 

किया । कर्नल प्रदीप सिंह राठो ने अपने जीवन व शरीर 
( आई० सी - 58881 ) , 

की परवाह किए बिना भागते हुए आतंकवादियों . पर 
17 बिहार । 

स्वचालित हथियारों से जबरदस्त और अघक गोलीबारी 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 अगस्त, 1997 

शुरू कर दी और दो आतंकवादियों को यही हेर कर दिया । 

शेष दो आतंकवादी बड़े - बड़े पत्थरों की 
19 अगस्त , 1997 को जम्मू -कश्मीर के श्रीनगर 

आड़ में छुप गए 

और रुक रुककर गोलीबारी करने लगे । जिन पत्थरी 
जिले में बरसू गांव की तलाशी के दौरान सेकर लेफ्टिनेंट 

के पीछे आतंकवादी छुपे हुए थे, उनकी पहचान कर कर्नल 
मुकुंद और उनके दल पर लगभग 250 मीटर की दूरी 
पर स्थित दो मकानों से स्वचालित हथियारों से भारी 

प्रदीप सिंह राठी अपने साथी के साथ रेंगते हुए आगे भले 

और पहले से अनुमान कर आतंकवादियों के छुपे होने के स्थान 
गोलीमारी होने लगी । यह अफसर तुरंत हकत में आ 

के पार्ष में पहुंचे और आतंकवादियों के छुपे होने के स्थान 
गए और रेंगते हुए एक मकान की ओर बढ़ा । 

पर दो हथगोने फेंके । जैसे ही एक जखमी आतंकवादी 
दोनों मसरनों से हो रही मोलियों की मौकार की बहतवासी में भापने के प्रयम्म में कमान अफसर पर- अंधावंध 
तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने विकी से . एक गोलिया मातेर उन पर दुदा , कर्नल प्रदीप सिंह राठी 
विगीला भीतर फेंका जिससे एक आतंकवादी जनमी हो में नजदीकी गोलीबारी में उसे वहीं देर कर दिया । इस 
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कार्रवाई में उन्होंने तोन वुदीत आतंकवादियों को मार 
गिराया और तोन ए के राइफलें और गोलो बाहर बरामर 
किया । 

इस प्रकार कर्नल प्रदीत सिंह राठी ने बहादुरी से अपने 
जवानों का नेतृत्व करते हुए समापात दृढ़ता तथा सामरिक 
सूमबूम का परिचय दिया । 


18 . 4404942 . नायक सतपाल बन्द 19 राष्ट्रीय 
रायफल 

( मरणोपरांत ) 


कम्पनियों को संन्य टुकड़ियों द्वारा अभियान चलाया गया था । 
मेजर शेखापत उनको बतार गर मार्ग से चलते हुए कीचबल 
ढोको तक पहुंच गए । 

जब इनका दल कोको के पास पहुंचने ही वाला था तभी 
एक उग्रवादी एक ढोक से बाहर निकले । इस अधिकारी ने 
तुरन्त बुद्र तय अबू निशानेबाजी दिखाते हुए इस उग्रवादी 
को खाम कर दिया । इसके बाद वे तुरंत उस ढोक तक पहुंच 
गए जहां से स्वचालित हथियार से गोलीबारी हो रही थी तथा 
स्वयं गम्भीर खतरे का सामना करते हुए ढोक के अन्दर ग्रनेड 
फा दिया जिससे दूसरा उग्रवादी भी मारा गया । इसी समय 
पार के ढोक से तीन उग्रवादियों ने इनकी ओर दौड़ते हुए 
- अन्धाधुन्ध गोलोवारी शुरू कर दी । परिणामस्वरूप मेजर 
शेखावत से हवल दो मीटर दूर खड़ा एक जवाम गोली लगने 
से गिर पड़ा और मेजर शेखावत के बाई जोष पर भी गोलियों 
की बौछार पड़ी । 


पुरस्कार को प्रभावी तारीख : 24 अगस्त , 1997 


दिनांक 24 अगस्त , 1997 को नापक समान चन्द 
समाघात सहायता दल के सदस्य के रूप में जाम - घनौर 
के कुपवाड़ा जिले में मशगेम गांव के लिए चले जहां आतंक 
वादियों के साथ मुठभेड़ होने को सवना मिली थी । 
:: घटमास्थल पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि बुरी तरह 
से जख्मी एक अफसर आतंकवादियों को गोलोगारो के बोच 
फंसा हुआ है जिसे तुरंत वहां से निकालना है । अतः 
नायक सतपाल चन्द और अन्य सैनिक करिंग फायर करने 
लगे और उनके बल के अन्य सदस्य जखमी अफसर को 
निकालने के लिए बड़े । तभी उन पर आतंकवादियों ने 
स्वचालित हथियारों और हथगोलों से धावा चोन दिया 
जिससे दल के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए । 

अपने साथियों की जान को खतरा भांपकर · नायक 
• सतपाल अषिचलित भाव से आक्रमण का गोलियों को बौछार 
से एक विदेशी भाड़े के आतंकवादी को मार गिराया । 
अपने गहरे जख्मों के बावजूद नायक सत्तपाल चंद आतंक 
वादियों पर गोलियां बरसाते रहे और · हथगोले फेंकको 
रहे । उनके इस साहसिक कार्य से आतंकवादी हतप्रन 
रह गए और भागने पर मजबूर हो गए । इस प्रकार 
नायक सतपाल पद ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने 
जसमी साथियों को शीघ्रता से बचाए जाने के कार्य को 
आसान बना दिया । बाद में 24 अगस्त , 1997 को 
नायक सप्तपाल चंद का मृत शरीर एक मृत आतंकवादी से 
मुस्किल से 1 मीटर की दूरी पर पड़ा मिना । 
. इस प्रकार नायक सतपाल चंद ने आतंकवादियों के 
साथ संघर्ष अदम्य शौर्य तथा आत्म बलिदान की भावना 
का प्रदर्शन किया । . 


गम्भीर रूप से घायल होते हुए भी इस अधिकारी ने 
तुरन्त जवाबी गोलीबारी करते हुए तीसरे उग्रवादी को घायल 
कर दिया तया साथ हो वह अपने साथियों को उग्रवादियों 
को घेरे रखने का निर्देश देते रहे ताकि वे भाग न सके । वे 
तब तक स्थिति पर नियंत्रण किये रहे जब तक कि दूसरी 
कम्पनो ने आकर शेष उग्रवादियों को मार गिराया । इस 
अधिकारों ने अपनी कार्रवाई में न केवल अकेले ही तीन 
उग्रवादियों को मार गिराया वरन शेष उग्रवादियों को भी 
भागने नहीं दिया । 

इस प्रकार मेजर जितेन्दर सिंह शेखावत उग्रवादियों से 
लड़ते हुए उच्च श्रेणो को घोरता तथा सामरिक कौशल का 
परिचय दिया । 


20. 14400970 लांस नायक सविन्द्र सिंह, 25 
राष्ट्रोष रायफल्स ( मरणोपरान्त ) 

पुरस्कार को प्रभावो तारीख : 8 सितम्बर, 1997 । 

दिनांक 8 सितम्बर , 1997 को जम्मू और कश्मीर 
के डोडा जिले के कन्फोरिपरी जंगलों में शुरू किये गये एक 
अभियान के दौरान लांस नायक सविन्द्र सिंह को एक सैन्य 
टुकड़ो का अग्रिम स्काउट बनाया गया था । 


19. मेजर जितेन्दर सिंह शेखावत ( आई०. सी० 
47112 ) 34 राष्ट्रीय रायफल 

पुरस्कार की प्रभावी सारीख : 8 सितम्बर 1997 
- दिनांक 08 सितम्बर, 1997 को जम्मू और 
कश्मीर के बडगाम जिले के दरांग नामक जंगल के खड़ी 
बदाई तथा बने वन वाले वनों को सलाशी के लिए कई 


9 . 15 बजे पूर्वाह जब वे घने जंगल के बीच बढ़ रहे 
थे तो उन्होंने चार उग्रवादियों को भागते देखा । उन्होंने 
अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए 
इन उग्रवादियों का पीछा करके उन पर गोलीबारी कर दी । 
यह देखकर उग्रवादियों ने अन्धाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर दी 
जिससे लांस नायक प्रविन्दर सिंह के पेट पर ए० के - 56 की 
गोलियां घुस गई अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते 
हुए वे आगे रेंगते हुए भागते हुए उग्रवादियों पर टूट पड़े 
और एक उग्रवादी को मौत के घाट उतार दिया जबकि दूसरे 
को बुरी तरह घायल कर दिया । इस कार्रवाई में उन्होंने 
अपने जीवन का सर्वोच्च बलिवान दे दिया । 
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. इस प्रकार लांस नायक सविन्द्र सिह ने उरावाधियों से सी और तरन्त घात में बैठे हुए शव की ओर गोलीबारी 
खड़ते हुए असाधारण वीरता , साहस , दल इच्छा शक्ति का शुरू कर दी । जो भगौड़े उग्रवादी इस वाहन की ओर बढ़ 
परिचय दिया तथा भारतीय सेना की उच्च परम्परा के अनुसार रहे थे वे इस अचानक गोलीबारी से घबरा गये और घायल 
अपने जीवन का सर्वोच्च बलिवान थियो । . 

होकर भाग गये । रायफलमैन गुरुंग ने सब तक वहां से हटने 

से मना कर दिया जब तक कि सभी आंतकवादी मारे नहीं गये 
21. जे० सी० 578526 नायव सूबेदार बंसी लाल 

और उनके जखमी माथी वहां से सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंचाये 
शर्मा, जम्मू और कश्मीर रायफल्स ( मरणोपरन्ति ) 

गये । उनको इा असाधारण महनशक्ति से बाकि त्वरित कार्रवाई 
पुरस्कार की प्रभावी सारीख 14 सितम्बर , 1997 बल में नगा जोश आया और इसके बाद उन्होंने सीमा सुरक्षा 
दिनांक 14/ 15 तिम्बर, 1997 की रात्रि में विशिष्ट • बल के साथ संयुक्त कार्रवाई में चार उग्रवादियों को मार 
सूचना मिलने पर जम्म और कश्मीर के वारामला जिले के गिराया तथा चार कारगर औजारों को बरामद किया । 
पथर गांव में तलाशी तथा मुठभेड़ अभियान के लिये । एक 

· रायफल मन गुरूग की इस कार्रवाई से ही उग्रवादियों की 
कम्पनी भेजी गई थी । 

बात का जवाब सफलता से दिया जा सका तथा पेट्रोल पार्टी 

को किसी भी हथियार उपस्कर की भी हानि नहीं हुई । 
नायब सूबेदर बंसीलाल शर्मा को अपनी प्लाइा के साथ 
एक दोमंजिला मकान को घेर कर उसकी तलाशी लने का 

इस प्रकार रायफल मन अशोक कुमार गुरुंग ने उग्रवादियों 
काम सौंपा गया था । इस प्लाटून की कार्रवाई पर एक दूसरे : के साथ लड़ते हुए अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह म 
मकान के प्रथम मंजिल पर फंसे हुए उग्रवादियों ने भयंकर करते हुए असाधारण वीरता तथा शौर्य का परिचय दिया । 
गोलीबारी शुरू कर दी । नायब सूबेदार बसी लाल शर्मा अपने 
सापी द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ में आगे रेंग 

23. 2474659 नायक चिरंजीय लाल , 13 पंजाब 
गये और घास से भरे एक कमरे में हथगोला फेंक दिया 

( मरणोपरान्त ) 
जिससे घर में आग लग जाने पर उग्रवादियों को भूतल पर 

___ पुरस्कार की प्रभावी तारीख 18 अक्तूबर 1997 
उतर आना पड़ा । दिनांक 14 सितम्बर की इम घमासान 

दिनांक 18 अक्तूबर 1997 को नायक चिरंजीव लाल 
लड़ाई के दौरान नायब सूबेदार बंसी लाल अपनो सुरक्षा को 

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपुरा में घेराबन्दी 
चिन्ता न करते हुए उस मकान के 20 मीटर नजदीक पहुंच 

तथा तलाशी अभियान में एक सेक्शन का नेतृत्व कर रहे 
गये तथा एक हथगोला फेंकने के साथ ही उस कमरे को 

थे । उनको सन्देह से परे धीरता तथा निस्वाथ कर्तव्यपरायणता 
के 47 रायफल की गोलियों से छलनी कर दिया । इस 

को देखते हुए उन्हें आंतरिक घेरे में रखा गया था । 
मुठभड़ में दो बुर्दात आंतकवादी मारे गये परन्तु उनके घातक 
रूप से घायल होने के परिणामस्वरूप 10 . 30 बजे रानि में मृत्यु 

6 . 30 बजे अपराह्न को नायक चिरंजीव लाल ने उन उग्र 

वादियों पर भयंकर गोलीबारी शुरू कर दी जोकि उनके सेक्शन 
हो गई । 

को निशाना बना रहे थे । अपने साथियों को भयंकार खतरे में फंसा 
इस प्रकार नायब सूबेधार बंसी लाल शर्मा ने भारतीय 

पाकर ये अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादियों की ओर 
सेना की उच्य परंपरा अनुसार उच्च कोटि के शीर्ष का 

रेंगते हुए गए और एक उग्रवादी को मार डाला । इसके साथ 
प्रदर्शन किया और उनकादी संगठन को भारो चोट पहुंचाई । 

ही दूसरे उग्रवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी और उनकी बाह 
22. 183807 राइफल मन अशोक कुमार गुरूंग , 18 

में गोली लग गई । ये अपनी जान की परवाह न करते हुए 
असम रायफल 

अपने साथियों को भयंकर स्टीक गोलीबारी से बचाने के लिए 

धीरे धीरे सरकते हुए बड़े और उग्रवादी के साथ गुथ गए 
पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 23 म्तिम्बर , 1997 

जिससे उग्रवादी की मृत्यु हो गई । परन्तु यह बहादुर सैनिक 18 
दिनांक 23 सितम्बर, 1997 को राइफल मन अशोक 

अक्तूबर 1997 को अपनी चोटों के कारण वीरगति को प्रात 
कुमार एक सिविल वाहन में पूर्वी सैक्टर के बेलवारा में 

हो गया । 
अपनी पैट्रोल पार्टी के साथ जा रहे थे । प्रात : 8 . 50 बजे इस 

___ इस प्रकार नायक चिरंजीव लाल ने असाधारण पहल , उत्कृष्ट 
वाहन पर भगौड़े उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला बोल 
विया । रायफलमैन गुरूंग ने इस अवसर पर अत्यन्त सहनशीलत 

. तथा अनन्य माहस का परिचय देते हुए अपना जीवन देकर भी 

अपने साथियों का जीवन बचाया । 
का उदाहरण प्रस्तुत किया और उग्रवादियों की भारी गोली 
बारी में अपनी जान के खतरे को देखते हुए भागते वाहन से 

24. मेजर सज्जन सिंह गहलावत ( आई सी - 47700 ) 
फवकर जमीन पर पोजीशन ले ली और भगौड़ों का सामना 

9 मद्रास ( मरणोपरान्त ) 
मारने लगे । 

पुरस्कार की प्रभावी तरीखा 23 अक्तूबर 1997 
· अचानक इन भगौड़ों द्वारा फेंका गया एक हथगोला इनके 

दिनांक 23 अक्तूबर 1997 को मेजर सज्जन सिंह गहलावत 
नजदीक फटा और उसका एक टुकड़ा इनकी जांध में घुम जब उत्तरी सेक्टर में सांगीलियन गांव में तलाशी अभियान 
गया । बुरी सरह से खून बहने के बावजूद रायफलमन अशोक चला रहे थे तो उन पर उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी मारकरवी गई 
कुमार गुरुंग ने अपमे मृत साथी की लाइट मशीनगन उठा जिसमें एक सैनिक मारा गया । 


भारत का राजपा , पनवरी 23, 1999 , ( माय 3 , 1920) 


- 


- - - 


20. मेजर अजय सिंह चौहान ( आई सी - 42464 ) 

से में , 3 महार 


पुरस्कार की प्राणी तारीख : 13 नवम्बर, 1997 


दिनांक 12 नवम्बर, 1997 को एक विश्वसनीय सूत्र ने मेजर 
अजय सिंह चौहान को बताया कि असम के नार्थ लखीमपुर क्षेत्र 
में सुनांसोरी और चग्गर नदियों के मध्य स्थित बार चपारी 
में उग्रवादियों का एक दल इकट्ठाहुआ है । 


एक दुदाँत उग्रवादी के नेतृत्व में यह बल माणुली से 
स्थानीय व्यापारियों से रूपया ऐंठमे और उन्हें पुराने धमकाने 
के लिए घुसा था । मेजर ए एस चौहान ने इस सून से 
बात की तथा तत्काल एक योजना बनाई । इसी बीच एक अन्य 
अधिकारी के नेतृत्व में एक त्वरित कार्रवाई दल का गठन 
करके उपे . अल्पसूचना पर कार्रवाई के लिये तयार रहने के 
लिये कह दिया गया था । यह त्वरित कार्य दल वो दलों में 
बांट दिया गया । एक दल का नेतृत्व मेजर ए० एस० चौहान 
कर रहे थे । यह बल घातस्थल पर पहुंचा और दो फार्म 
बांस की झोपड़ियों में मोर्चा लगाकर इन्तजार करने लये । 


__ मेजर गहलावत ने जब देखा कि उनके साथी चारों ओर से 
खुले स्थान पर भयंकर खतरे में फस गए हैं और उग्रवादियों के 
मुकाबलें खराब स्थिति पर है तो उन्होंने अत्यन्त साहस के साथ 
एक ओर जाकर उग्रचाधियों से मोर्चा ले लिया जिससे उनका एक 
पायान साथी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके । इसके बाव 
अपनी सुरक्षा की कतई परवाहन करते हुए बिना पबराए गोलियों 
की बौछार के बीच बढ़से गए और उनके छिपने के स्थान पर 
सगोलाफेंक दिया । इस कारवाई के दौरान वे गोलीबारी में गंभीर 
रूप से घायल हो गए । गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद 
उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया । वे उग्रवादियों से मोर्चा 
लेते रहे और अपनी टुकड़ी की और उनकी गोलीबारी का 
सवा महीं होने दिया जिससे उनकी टुकड़ी सुरक्षित स्थान पर 
पहुंच गई । परन्तु वे अपनी चोटों के कारण वीरगति को 
प्राप्त हो गए । 

इस प्रकार मेजर सज्जन सिंह गहलावत ने अदम्य साहस 
और हिम्मत तथा उच्च कोटि की पहल वर्माते हुए उग्रवादियों 
के साथ लड़ते हुए जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । 
25. मेजर कंवर जयदीप सिंह ( आई सी - 45120 ) 

मे मे , 5 डोगरा 
परस्कार की प्रभावी तारीख : 05 नवम्बर , 1997 
दिनांक 5 नवम्बर , 1997 को मेजर कंवर जयदीप सिंह 
का सामना असम के टिह कस्बे में वो मोटरसाइकिल सवार आंतक 
वादियों से हुआ । अकेले वाहन में अपूर्व पीछे के याद और 
लगातार गोलीबारी का सामना करते हुए इस अधिकारी ने एक 
उल्फा एरिया कमांडर को मार डाला तथा दूसरे को घायल 
कार दिया । 

इसके बाद 14 दिसम्बर , 1987 को पुन : इस अधिकारी ने 
बोरबोटी क्षेत्र में तीन उग्रवादियों का पहले वाहन से तथा इसके 
माद पैदल ही पीछा किया तया उग्रवादियों द्वारा फेंके जा रहे हथगोले 
से अपनी जान की कतई परवाह न करते हुए एक उप्रवादी को 
मार गला । 

इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति करते हुए और 
अत्यन्त दुःसाहसिक कृत्य में केवल दो अन्य जवानों के साथ 
इस अधिकारी ने 8 फरवरी , 1998 को बारीमाखा के उग्र 
मादी एरिया कमांडर को मार गिराया तथा दो चीनी ग्रेनेड 
बरामद किए । 

इस अधिकारी की नेतृत्व क्षमता उस समय सामने आई 
जब उसने स्थानापन्न कमान अधिकारी के रूप में 21- 22 
सितम्बर , 1997 तपा 07- 08 अक्तूबर, 1997 को दो सफल 
फारवाइयों के दौरान अपने अधीनस्थों की हिम्मत बढ़ाई जिसमें 
की एसटीएफ के चार उपकादी मारे गए और तीम पकड़े गए तथा 
उल्फा के तीन उग्रवादी मारे गए और एक पकड़ा गया । 
एक अमरीकी कारबाइन , एक अमरीका निमित पिस्तोल 
सया एक . 38 रिवाल्वर बरामद किया गया । 

इस प्रकार मेजर कंवर जयदीप सिंह एस एम ने अनुकरणीय 
हिम्मत असाधारण बीरता तथा उफचतम स्तर के नेतृत्व का 
परिचय दिया । 


दूसरे दिन लगभग 10 , 00 बजे पूर्वाह चार सशस्त्र 
उग्रवादी बहघर नदी को पार करके दो नावों 
में उस स्थान पर नदी के किनारे पहुंचे जहां घात 
लगाई गई थी । मेजर ए० एस० चौहान ने जब उग्रवादियों 
को चेतावनी दी तो उन्होंने आड़ लेकर गोलीबारी करनी 
शुरू कर दी । मेजर ए० एस० चौहान अपनी ए के 47 
राइफल से गोलीबारी करसे हुए आड़ लेने के लिये एक ओर 
कर गये । क्योंकि उग्रवादी फैलकर नदी के किनारे पर आड़ 
लिये हुए थे इसलिये मेजर ए० एम० पौहान ने उन्हें वहीं 
समाप्त करने का फैसला लिया । उन्होंने एक अन्य सैनिक 
के साथ जोड़ा बनाकर 75 मीटर के खुले क्षेत्र से दौड़ लगाई 
और एक उग्रवादी को मार गिराया । ये उग्रवादी नदी में 
गिरे और नदी में बह गये । इन उग्रवायिों की मौत से संतुष्ट 
न होकर मेजर ए० एस० चौहान ने तुरंत नदी के तल की 
दलाशी की व्यवस्था की जिसमें मछली पकड़ने के जालें 
तथा ग्रामीण नावों का प्रयोग किया गया । इस तलाशी में 
कुछ हथियार गोलाबारूद बरामद हुआ । 


इस प्रकार मेजर अजय सिंह चौहान ने बतरे का सामना 
करते हुए अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता , निमरता तथा असाधारण 
आत्मनियंत्रण का परिचय दिया । 


27. 130 15388 हबलदार राजवीर सिंह, · 9 परा 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 नवम्बर, 1997 


19. नवम्बर, 1997 को हवलदार, राजवीर सिंह को पुछ 
जिले ( जम्मू-कश्मीर) में सक्रिय एक दल का नेतृत्व सौंपा गया । 
स्वयं एकत्रित की गई गुप्त सूचना के आधार पर यह दल कार 
दस्तों, म सीकी - की -योमेल क्षेत्र में एक मिशन पर बन. पा . 


भारत का राप्रपा , जारी 23, 1999 , ( माघ 3 ,- 1920 ) 


स्क्वाड्रन लीडर नसीर अगले दिन पौ फटते ही वहां पहुंच गए 
तथा मुलायम बर्फ के चक्कर काटते हुए केवल एक स्की को भूमि 
पर टिकाकर उस अकेले जीवित कामिक को निकाल लाने 
में सफल रहे उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर नसीर ने वो उड़ाने 
और भरी और जमीनी खोजी दल के निवाल सदस्यों और वो 
मतकों को भी निकाल लाए । 

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद शाहजहां मोहम्मद 
नसीर ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिवेश में अपनी सुरक्षा की 
परवाह न करते हुए अनुकरणीय साहस और व्यावसायिक कौशल 
का परिचय दिया । 


उनमें से एक दस्ते का नेतृत्व कर रहे हवलवार राजवीर 
ने 3- 4 आतंकवादियों को देखते ही अपने दस्ते को तुरंत गोली 
चलाने का आदेश दिया । यह भापते हुए कि आतंकवादी जंगल 
की ओर भाग जाएंगे , उन्होंने आतंकवादियों पर टूट पड़ने का 
निर्णय लिया । उनके इस प्रकार टूट पड़ने से आतंकवादी 
अचंभित और स्तंभित रह गए । इसी बीच हवलदार राजवीर 
ने एक आतंकवादी के सिर पर गोली मारकर उसे मार गिराया । 

इसके बाद एक आतंकवादी ने खड़ी पढ़ाई की ओर घने 
जंगल का फायदा उठाते हुए जबरदस्त गोलीबारी आरंभ कर 
दी । गोलियों की पहली बौछार राजबीर सिंह की माह में लामी । 
हवलदार राजवीर सिंह और उनके पस्ते पर आतंकवादियों की 
नजर पड़ गई और उन पर भयंकर गोलीबारी होने लगी । 
हवलदार राजबीर सिंह यह भांपते हुए कि अब उनके दस्ते 
को सर्वनाश से बचाने के लिए अपने जख्मों और सामने से 
आती हुई गोलियों की बौछार की परवाह किए बिना स्थिति 
से निपटने के लिए तैयार हो गए । वह असाधारण वीरता का 
परिचय देते हुए हथगोले फेंकते हुए आगे बढ़े जिससे एक 
अन्य आतंकवादी भी मारा गया । एक बार फिर आतंकवादियों 
द्वारा फैके गए एक गोले के फटने से उन्हें कई जखम लग गए । 
उनके शरीर से निरंतर रक्त बहने के बावजूद घे अपने दस्ते 
को आतंकवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी करते रहने के 
अनुदेश देते रहे । उनके इस दुस्साहसपूर्ण कार्य के आगे आतंक 
वादी अधिक देर टिक न सके और भाग खड़े हुए । इस संपूर्ण 
कासमई में तीन बिदेशी आतंकवादी सरगना मारे गए सभा 
एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया । इसके अतिरिक्त इस 
कार्रवाई में तीन ए . के . 47 राइफ , कंधे पर रखकर 
पलाई जाने बाजी एक विमानभेदी एस०ए०एम० 7 मिसाइल 
भी बरामद हुई । 

इस प्रकार हवलवार राजवीर सिंह ने आतंकसलियों के 
साथ संघर्ष में वामिरव से मड़कर बीरता तथा अदम्य साहस का 
परिमय दिया । 


29. 2592459 नामक ममा शिवशंकर रेड्डी, , अवास 

( मरणोपरांत ) 
पुरस्कार की प्रभावी सारीख : 06 दिसम्बर, 1997 

नायक यमा शिवपांकर रेड्डी उस तलाशी दल में शामिल 
थे जिसे 06 दिसम्बर , 1997 को जम्मू -कश्मीर के पुंछ जिले 
की सुरनकोट तहसील के खेत नामक गांव की तलाशी का 
दायित्व सौंपा गया । 


____ अच तलाशी का कार्य चल रहा था तभी माकवादियों 
ने एक मकान के भीतर से तलाशी पल पर गोलीबारीमुक 
कर दी । तत्काल उस मकाम को घेर लिया गया । चार घंटे 
की लगातार गोलीबारी के बावजूद आतंकवादियों की जोर 
से फायरिंग जारी रही । लगभग 1630 बजे नायक यमा 
शिवशंकर रेड्डी स्थिति की गंभीरता को भांपते हए और 
अंधेरे में आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए अपनी 
सुरक्षा की परवाह किए बिना उक्त मकान के भीतर हमला 
फेंकने के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की । 
जब वे रेंगते हुए उस मकान की ओर बढ़ रहे थे तभी उनमें 
हथगोले के टुकड़े आ लगे । जख्मी होने के बावजूद नायक यमा 
शिवशंकर रेड्डी ने उस मकान के अंदर हथगोला फेंका । सभी 
एक आतंकवादी तेजी से बाहर निकला बोर अंधाधुंध गोलियां 
चलानी शुरू कर दी जिससे नायक यमा शिवायकर ऐसी 
गंभीर रूप से घायल हो गए । फिर भी उन्होंने उस हमलावर 
आतंकवादी को भागने से पहले मार गिराया । अपने जमाने 
के कारण वे वहां से हटाए जाने से पहले ही वीरगति को प्राप्त . 
हो गए । 

नायक यमा शिवशंकर रेड्डी ने आतंकवादियों के साथ 
हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस , धैर्य , निस्वार्थ कर्तव्यपरायणला . 
का परिचय दिया और फर्सव्य से बनकर वीरता दिखाते हुए अपने 
प्राण ग्यौछावर कर दिए । 


28. स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद शाहजहां मोहम्मद अमीर 

( 17012) फ्लाइंग ( पायलट ) 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 नवम्बर, 1997 

सावाइन तीहर मोहम्मद शाहजहां मोहम्मद नसीर 31 मार्ग , 
1997 से मायुसेना की 117 हेलिकाप्टर यूनिट की समाती 
मफरी पर है और फ्लाइट कमांडर के रूप में कार्यरत है । 

27 मवम्बर, 1997 को स्क्वाड्रन लीडर नसीर को 
सोलंग- व्यास कुंज के बर्फ से ढके क्षेत्र में हिम व भूस्खलन अध्ययन 
स्थापना के तीन कार्मिकों को ढूंढकर उन्हें वहां से निकाल लाने 
का कार्य सौंपा गया । धुंधले प्रकाश के बावजूद उन्होंने जमीनी 
खोजी दल तथा अपेतन अवस्था में एकमात्र जीवित काभिक को 
ढूंढ लिया । उन्होंने बर्फ से ढके क्षेत्र में अत्यंत दुष्कर परिस्थितियों 
में एक बड़ी ढसान के निकट हेलिकाप्टर उतार दिया । किंतु 
अन्यंस कर जमीनी स्थितियों और बढ़ते अंधेरे के कारण जमीनी 
खोजी बल घायस कामिक को हेलिकाप्टर तक नहीं ला सका । 


30. मेजर मोहनदास के । ( आई० सी० 42005 ) 

5 बिहार 
पुरस्कार की प्रभावी सारीख : 26 दिसम्बर, 1997 

26/ 27 दिसम्बर, 1997 को 5 बिहार द्वारा असम के 
नलबाड़ी जिले के गुआबाड़ी में आतंकवादी शिविर पर छापा 
बोलकर उसे नष्ट करने के लि क कार्रवाई की गई । 


- - 


-- - 


भारत का राजपत्र , जनवरी 233; 1900 , (माष 3 , 1920) 

भाग 1 
- - - - - - - - - -- -- - -- - - - -- - - - - - - - -- - - 

- -- - - - - 
मेजर मोहनदास के० ने उक्त शिविर का अंदाजा करके 

32. जी एस . 177429 के सुपरिन्टेंडेंट बी / आर ग्रेड 
चुपचाप भूखंडों को चिन्हित किया और आतंकवादियों द्वारा 

जनगिती कृष्ण मूर्ति बी आर डी बी० 
कामचलाऊ विस्फोटक के दो विस्फोटों , ए० के० 56 राइफलों 
और युनिवर्सल मशीन गन - 86 की भारी गोलीबारी के बावजूद 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 जनवरी, 1998 
निर्भय उस शिविर तक पहुंच गए । मेजर मोहनदाम के ० अपनी 
सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना आगे बढ़े और यू० 54, डक निर्माणी कपनी ( बी आर डी बी०) परियोजना 
एम० जी० - 86 से गोलीबारी कर रहे आतंकवादी को बिल्कुल हिमांक के तहत 491 पड़क अनुरक्षण प्लाटून के सुपरिटेंडेंट 
नजवीक ज कर मार गिराया । मेजर मोहनदास की इस हसला थी आर ग्रेड -II मनगिती कृष्ण मूर्ति 18, 300 फुट की उंचाई 
बढ़ाने वाली कार्रवाई से उक्त शिविर तक पहुंचना आसान पर विश्व के मर्गधिक ऊंचे मोटर मार्ग खारदुंगला टॉप पर 
हो गया और उन्होंने एक अन्य आतंकवादी को भी गोली मारकर प्रभारी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात थे । 
जख्मी कर दिया । अपने कमांडर के अदम्य साहस से प्रेरित 
होकर छापामार दस्ता भागते हुए आतंकवादियों पर टूट पड़ा 
और एक आतंकवादी को मार डाला तथा एक अन्य को घायल 

15 जनवरी , 1998 को 21 सेता और निविलियन वाहनों 
कर दिया जो भागने में सफल हो गया । छापामार दस्ते ने 

और 45 यात्रियों को ले जा रही एक बा का काफिला 11 . 30 
दो ए0के0- 56 राइफलें एक यू०एम०जी० - 86, दो प्वाइंट 

बजे पूर्या लेह मार्ग पर साउथ पुल से चलना आरंभ हुआ । 
303 राइफलें , ए० के० राइफलों की 260 गोलियां, दो राकेट 

इस मार्ग पर तापमा : शून्य से 32. सेल्सियस नीचे था और 
प्रक्षेपक तथा बड़ी मात्रा में उपस्कर और दस्तावेज बरामद 

मौसम बहुत खराब था । लगभग 3 . 30 बजे अपराल बर्फीला 
किए । 

तूफान आरंभ हो गया और देखते ही देखते सड़क पर 6 से 8 

फुट बर्फ जमा हो गई । इन 21 वाहनों में से 5 सिविलियन 
इस प्रकार मजर मोहनवास के० ने आतंकवादियों के साथ 

और 3 सेना के वाहन खारदुंग्ला टॉप से एक किलोमीटर पीछे 
मुठभेड़ में असाधारण साहस , प्रेरणादायक नेतृत्व , अनुकरणीय 

फंस गए । यह बर्फीला तूफान लगभग आधी रात को सका । . 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


सना सव 


31. सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान ( एस एस ० 36843 ) . 
सेना सेवा फोर 

( मरणोपरांत ) 
: पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 06 जनवरी , 1998 

5/ 6 जनवरी , 1998 को घातक प्लाटून के कमांडर सेकंड 
लेफ्टिनेंट क्वेिक सजवान को जम्मू -कश्मीर की पओनी तहसील 
में दो सशस्त्र आतंकवादियों को खोजने का कार्य सौंपा गया । 
भनी माड़ियों , लम्बी - लम्बी बेलों तथा कटिदार झाड़ो का 
दुरूह जंगल होने के कारण यह एक कठिन कार्य था । लगभग 
12. 30 अपराह बजे आतंकवादियों ने इस प्लान पर 
अचूक निशानेबाजी शुरू कर दी । आसन्न खतरे के बावजूद 
सेकर लेफ्टिनेंट विवेक सजवात आगे बढ़ते रहे । गभग 
3 बजे ने 1 स्काउट के बुलेट प्रूफ पटका पर गोलियां आ 
लगीं । आतंकवादियों का तुरंत सफाया करने के इरादे से . 
यह युवा अफसर स्काउट नं 2 के साथ आगे बढ़ा । उनके 
इस दुस्साहसिक हरकत से घबराकर आतंकवादी स्काउट 
की ओर महा और उसकी टांग और पीठ पर गोलियां मनाकर 
उसे जखमी कर दिया । सैन्य जवान को जान को खतर । भांपते 
हुए यह युवा अफसर अपनी सुरक्षा की परवाह किए मिनाउन 
जवान को वहां से हटाने के लिए सेजी में आगे बढ़ा । अपने 
इस असाधारण प्रयास से सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान ने 
उस आतंकवादी को मारगिराया , किन्तु इस कार्रवाई में उनकी 
पीठ पर भी गोलियां लग गई और वे गंभीर रूप से जखमी 
होकर वीरगति को प्राप्त हुए । 

इस प्रकार सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक मजवान ने आतंकवादियों 
के साथ संघर्ष करते हुए असाधारण साहस और धीरता का 
परिचय दिया और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिवान किया । 


वाहनों में मबार यात्रो छ। इबर तथा कर्मचारी अत्याधिक 
आतंकित हो गए थे और उनके चेहरे पर भय को रेखा स्पष्ट 
दिखाई दे रही थी । स्थिति तब और भी ज्यादा खराब हो गई 
जब अत्याधिक ऊंचाई पर विषम जलवायु और खराब मौसम 
के कारण एक यात्री को मृत्यु हो गई । सुपरिटेंडेंट बी / आर ग्रेड 
जे कृष्णमूर्ति ने स्थिति को संभालते हुए डोजरों सहित अपने 
कर्मचारियों को रास्ते से बर्फ हटाने के काम पर लगा दिया । 
यात्रियों को उस स्थान से शीघ्र निकालने के लिए उन्होंने 
पहले उस स्थान की ओर आने वाली सड़क पर से बर्फ हटाने 
का काम शुरू किया जहां सिविल और सेना के वाहन फंसे थे । 
अत्याधिक बर्फ होने के कारण सड़क का सही पता नहीं चल . 
रहा था इसलिए सुपरिन्टेंडेंट बी आर ग्रेड - II जे० के ० मति ने 
सबसे आगे वाले डोजर पर बैठकर मार्ग दिखाने का साहसिक 
कार्य स्वयं संभाला । लेकिन तभी भारी भूस्खलन के कारण 
स्थिति उस समय और भी ज्यादा बिगड़ गई जब श्री जे . 
कृष्ण मूति के नेतृत्व में चल रहा उनका बल अपने डोजर सहित 
उस भस्थलन के नीचे दब गया । सुपरिन्टेंडेंट बी / भार ग्रेड - II 
मति ने बर्फ के नीचे से निकाल कर अाने में असाधारण सूझबूझ 
तथा के दृढ इच्छा शक्ति का परिचय दिया । जखमी होने के बावजूद 
उन्होंने अर्ध बेहोशी को अवस्था में पड़े डोजर च .लक को बाहर 
निकाला और उसे शोध खारदंग्ला टॉप स्थित चिकित्सा जांच 
कक्ष में ले गए । 


इस प्रकार सुपरिटेंडेंट बो आर ग्रेड - II जनगिती कृष्ण मूति 
ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए खारदंग्ला 
टॉप पर बर्फ हटाने में असाधारण र्तव्यपरायणता , असीम 
साहस और सहयोगी भावना का परिचय दिया । 


भाग I - -- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , 


जनवरी 23 , 1999 , (माघ 3 , 1920 ) 
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33. 75571 राइफलमैन श्याम सिंह, 7 असम राइफल्स 

( मरणोपरांत ) 


सघन कार्रवाई में कुल चार वरिष्ठ उल्फा नेता मारे गए । 
वो घायल हुए तथा चार हथियार बरामद किए गए । 

इस प्रकार अपनी जान को खसरे के बावजूद नायक 
भमेर सिंह ने भयंकर संघर्ष के दौरान असाधारण बहादुरी 
तथा दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया । 


पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 28 जनवरी, 1998 


35. 2469580 हबलदार अमरजीत सिंह, 13 पंजाब 

( मरणोपरांत ) 
पुरस्कार की प्रभावी तारीख . 15 अप्रैल , 1998 


राइफलमैन श्याम सिंह 28 जनवरी, 1998 को उत्तर 
पूर्व के थोबल नामक जगह पर रास्ता खोलने वाले दल में 
शामिल थे । ये पांच अन्य सैनिकों के साथ घो - दो के जोड़ों 
में थोबल पुल के उत्तर में तैनात थे । 

लगभग 5 , 20 बजे अपगढ़ उग्रवादियों के एक वल ने 
बांस के मडों के बीच में स्वचालित हथियारों से गोलीबारी 
करके राइफलमैन पयाम सिंह तथा उनके साथी को गंभीर 
रूप से घायल कर दिया । परिणामस्वरुप , दोनों मैनिक 
घायल होकर गिर पड़े । इसी घटनाक्रम के बीच एक उप 
यादी गोलीबारी की आड़ में राइफलमैन श्याम सिंह के 
पहुंचा और उनका हथियार छीनने का प्रयास करने लगा । 
घातक रूप से घायल होने के बावजूद राइफलमैन श्याम 
सिंह ने अत्यंत बहादुरी ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए 
बिना घायल शेर की तरह उछलकर उग्रवादी के साथ भिड़ते 
ए उमे गोली में मार गिराया । इसमे अन्य उग्रवादी हतो 
माहित होकर वहां से भाग खड़े हए । इसके बाद राइफल 
मैन श्याम सिंह चोटों के कारण वहीं पर ढेर हो गए । 
राइफलमैन श्याम सिंह ने अपनी सुरक्षा की कतई परवाह 
न करते हए उत्कृष्ट कोटि के व्यक्तिगत साहम तथा सर्वोत्तम 
कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अपनी जान देकर सौंपे 
गए कार्य को पूरा किया । 


15/16 अप्रैल, 1998 के दौरान हवलदार अमरजीत 
सिंह जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के आहगम गांव 
में एक तलाशी दल का नेतृत्व सेक्शन कमांडर के रूप में 
कर रहे थे । घेराबन्दी तथा तलाशी अभियान के दौरान 
15 अप्रैल , 1998 के प्रातः से उग्रवादी सैनिकों पर कंक्रीट 
के कई मकानों से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी 
कर रहे थे । गोलीबारी इतनी भारी थी कि हमारे छह 
सैनिक हताहत हो गए । 


34 . 13617164 नायक भमेर सिंह, 21 पैरा ( स्पेशल 

फ्रंटियर फोर्स ) 


पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 फरवरी, 1998 


एक मकान की घेराबन्दी के दौरान उग्रवादियों ने 
टुकड़ी पर पास के मकान में भारी गोलीबारी कर दी । 
अपने साथियों को गंभीर खतरे में फैमा देखकर हलदार 
अमरजीत सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए 
खिड़की की ओर रेंगकर एक ग्रेनेड अंदर फेंक दिया । इसके 
धमाके के बाद एक उग्रवादी ने खिड़की से कूदकर इनके 
ऊपर गोलीबारी कर दी । हवलदार अमरजीत सिंह ने 
इम उग्रवादी को हाथों में ही लड़ते हुए मार डाला । 

16 अप्रैल , 1998 को आगे बढ़ते हुए हवलवार 
अमरजीत सिंह तथा उसके सेक्शन पर भारी गोलीबारी हई । 
उन्होंने गली से धाबा बोलकर नजदीक से उग्रवादी को गोली 
मार दी परन्तु इस दौरान उनके पैर में गोली लग गई । 
इसी बीच एक दूसरे उग्रवादी ने हवलदार अमरजीत सिंह 
पर गोलीबारी कर दी परन्तु उन्होंने अपने घाव की 
चिता किए बिना उग्रवादी पर धावा बोल दिया और उसे 
मार डाला परन्तु इस कार्रवाई में ये भी घायल हो गए । 
16 अप्रैल , 1998 को अपने घावों के कारण उनकी म त्यु 
हो गई । 

इस प्रकार हवलदार अमरजीत सिंह ने अपने सथियों 
की रक्षा करने में असाधारण सक्रियता, उत्साह और साहस 
का परिचय दिया तथा अपने जीवन का बलिदान दिया । 
36. 136 2008 पैराट पर बलदेव राज, 6 पैरा ( मरणोपरांत ) 

पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 15 अप्रैल , 1998 


15 फरवरी , 1998 को 1 . 30 बजे अपराल असम 
जिले के बोंगाईगांव जिले के रासिगांव नामक गांव में एक 
कार्रवाई के दौरान जब छापामार दल अपने लक्ष्य के नजदीक 
पहुंच रहा था तभी एक महिला संतरी ने शोर मचा 
विया । तुरंत कार्रवाई की जरूरत महसूस करते हुए नायक 
भमेर सिंह ने उग्रवादियों के बल पर अपने स्क्वाड के माथ 
तुरन्त आक्रमण कर दिया । 


इस स्थान पर उल्फा उग्रवादियों के एक बड़े नेता के 
मौजव होने के कारण उग्रवादियों ने छापामार दल पर 
नजवीक में भारी गोलीबारी शुरू कर दी । सटीक फायर के 
बीच बहत मामूली आड़ में अपने स्क्वाड के घिर जाने को 
देखते हुए नायक भमेर सिंह ने भारी गोलीबारी के बीच 
उग्रवादियों पर नजदीक से धावा बोल दिया और एक उग्र 
बादी को बुरी तरह घायल कर दिया और शेष को तितर 
बितर होकर भागने पर मजबूर कर दिया । परन्तु उनके 
दाएं हाथ तथा दोनों पैरों पर लगी चार गोलियों के पायों 
मे इस मादुर जवान को रुक जाना पड़ा । इस तीव्र तथा 
3 - 421GI / 98 


14/ 15 अप्रैल, 1998 की रात्रि में 13 पंजाब ने 
जम्म् और कश्मीर के पुलवामा जिले के आगम गांव में 
सक्रिय उग्रवादियों के एक दल के सफाए के लिए घेराबन्दी 
तथा तलाणी अभियान चलाया । 
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उग्रवादियों की गोलीबारी इतनी भयंकर थी कि उसमें 

( 5 ) समिक इंजीनियरी मा (निमणमा संघर्ग ) । 
81 माउन्टेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर रमेश दीक्षित 

( 6 ) भारतीय सरक्षणमा गंड क ( टि इंजीनियरी 
सहित हमारी सेना के छह कामिक खेत रहे । इसके बाद 

पद ) । 
एक धाव । टीम का गठन किया गया जिसमें श्री मलदेव राज 
भी शामिल थे । 

( 7 ) केन्द्रीय अन्न इंजीनियरी सेवा (सिविल इंजीनियरी 
___ गोलीबारी के बीच बढ़ते हुए , एक घर के दरवाजे पर 
एक उग्रवादी द्वारा गोलीबारी से पैरद पर मलदेव राजघायल 

( 8 ) डाक न तार भवन निर्माण ( सपा) रोषा सहाराम 
हो गए । अपनी चोटी की परवाह न करते हुए उन्होंने 

कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) । 
उग्रवादी पर धावा बोलकर उसे गोली से मार डाला । इसी ( 9) फन्द्रीय बजीनियरी मथा (सहक ) एप क 
बीच उसने दूसरे उग्रवादी को एक अन्य सैनिक की ओर 

(10) सहायता कार्यपालक सीनियर सिविल) शीण सड़या , 
निशाना बांधते देखा । अपनी चोटो तथा गंभीर खतरे को 

इंजीनियरी गेना ग़प क । 
अनदेखा करने हए पैराद पर बलदेव राज इस उग्रवादी पर 
टूट पड़े और हाथों से ही लड़ते हुए उसे मार डाला । इस 

( 11 ) भारती आस कारमाा संताजीररी शाखा 
कार्रवाई के दौरान वे खुद गंभीर रूप से घायल हो गए । 

(सिभिल इंजीनियरी ) । 
जब दूसरे सिपाही ने उ. की सहायता करनी चाही तो उन्होंने 

वर्ग 2 - यांत्रिक इंजीनियरी 
उससे कहा मुझे छोड़ और मिलीटेंट को मत जाने थे । पैराट्रपर 
बलदेव राज की बाद में अपनी गोटों के कारण मृत्यु हो 

गप क संचाएं / पद 
गई । इस कार्रवाई में कुल नौ उग्रवादी मारे गए । 

( 1 ) गदिक्षी सियरों की भारतीय रले मया । 
इस प्रकार पैराट् पर बलदेव राज ने भारतीय सेना की 

( 2) भार १८ र भएडार मैदा - ( गाणिस भी यारी 
उच्च परम्परा के अनुरूप साहस तथा दुक इच्छाशक्ति का 
प्रदर्शन किया तथा अपने साथी की रक्षा के लिए सर्वोच्च 

( 3) केन्द्रीय जल इंजीनिमारी में (eyक इंजीनियर्ग 
बलियान दिया । 

बरुण मित्रा 

( 4 ) केन्द्रीय वन जीगिरी सेवा इंजीनियर 
राष्ट्रपति का उप -सचिव 

पक्ष) । 

( 5 ) भारतीय आराध कारणामा मेगा ( जीनियरी शाखा ) 
रेल मंत्रालय 

( गंत्रिक मंजीनियरी पद) । 
( लवे बोर ) 

( 6) सनिक इंजीनियरी नया ( आई . डी . ए . ई . ) 

पर और सीपक गंग ! ( सांभिक इन्जीनिगरी पद) । 
.. नियम 

( 7 ) केन्द्रीय दशा और त्रिक इंजीनियरी संला रिक 
दिल्ली , दिनांक 23 जनवरी 1999 

इंजीनियरी पद ) । 
नियमावली 

( 8 ) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विवाह रशा यांत्रिक ) 

( यांत्रिक इंजीदिर र पर ) मीमा म्पक इंजीनियरी सेवा 
मं . 98 / ह . ( जी . आर . ) / 1 / 18 / 1 ~- निम्नलिखित रोगाओं / 
पदों में रिक्तियां भरने के लिए 1999 में संघ लोक सेवा आयोग 
वृक्षारा ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता जीशियरी मका परीक्षा 

( 9 ) भारतीय अ -पिशान सरक्षण - इजीनियर 
की नियमावली मंत्रालयों /विभागों की सहमति सं मसाधारण की 

( कनिष्ठ ) ग़प ना । 
जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है - 

( 10 ) भारतीय भ -विज्ञान मायण में पत्रक इंजीनियर 
वर्ग 1 - सिविल इंजीनियरी 

( कनिष्ठ ) ग्रुप क । 
. राप क मेवाएं / पद 

(11) महायक पETEE ( कारवाना ) दर-संचार विभाग (वार 

मंचार कारखाना मंगठन ) । 
(1 ) इंजीनियरों को भारतीय रेल सेवा । 

(12) केन्द्रीय इंजीनियरी रोदा ( महमामक ( यांत्रिक 
( 2) भारतीय रल भण्डार सदा (सिविल इंजीनियरी 

इंजीनियरी पद ) । 
पद ) । 

( 13) भारतीय निरीक्षण मंदा गए ( विकी गोपियरी 
( 3) फेत्रीय इंजीनियरी संवा । 


: या ( यांत्रिकी इंजीनिारी 


( 4 ) सौनक इंजीनियरी मेवा ( जाई . डी . एस . ई . -. 

भवन तथा सड़क मंवर्ग ) । 


( 14 ) भारतीय अTTPा 

पद ) । 
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वर्ग 3 - वैद्युत इंजीनियरी 

(11) भारतीय आपूर्ति संवा ग्रुप क ( इलेक्ट्रानिको इन्जी 
___ अप क संवाएं / पद 

नियरी पद) । 
(1 ) वैद्युत इंजीनियरों की भारतीय रल संवा । 

1 : परीक्षा संघ लोक सेवा मायाग द्वारा इन नियमों के परि 
( 2) भारतीय भण्डार सेवा (वंत इंजीनियरी पद ) । : 

शिष्ट । म निर्धारित नीति स ली जाएगी । परीक्षा की तारीख 

और स्थान आयोग निश्चित करगा । 
( 3) केन्द्रीय बैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ( बीयत 
इन्जीनियरी पद) । 

2 . उम्मीदवार ऊपर वशाई गई सेवाओं / पदों की श्रोणयों से 
( 4 ) भारतीय आयुध कारखाचा संथा (इंजीनियरी पासा ) कि सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी या वैद्यत इंजी. 
(धास इन्जीनियरी पद ) । 

नियरी या इलेक्ट्रानिक और दरसंचार इजीनियरी के संबंध में 
( 5) केन्द्रीय वैधत इंजीनियरी मेवा (वरत इंजीनियरी 

किसी एक के लिए प्रतियोगी हो सकता है । परीक्षा के लिखित 
भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 

का विस्तृत आवेदन -पत्र में वरीयता के क्रम में यह स्पष्ट करना 
(6) केन्द्रीय 4शुरु इजीनियरी सेवा (वैद्युत इंजीनियरी 

होगा कि यह किन सेवाओं/ पदों के लिए विचार किए आने के 

इच्छ क ह । उम्मीदवार को उनकी इच्छानुसार एकाधिक जितनी 
( 7) सहायक कार्यपालक इन्जीनियर ( युत ) डाक सार 

भी वह माह वरीयता क्रम दर्शन का परामर्श दिया जाता है 
भवन । 

जिसमें कि योग्यता क्रम में उनके रक के अनुसार नियुक्ति करते 
( 6 ) सहायक कार्यपालक इंजीनयर ( वयस) डाक तार भयन 

ममय उनको वरीयता पर उचित ध्यान दिया जा सके । 
- निर्माण (ग्रुप क ) संथा । 
( 7) सहायक प्रबन्धक ( कारखाना ) दर -संचार विभाग (वर . 

विशेष ध्यान 1 : - उम्मीववार को सलाह दी जाती है कि यह 
मंचार कारखाना संगठन ) । 

अपने विस्तृत आवेदन - म उन सभी सेवाओं/ पदों का वरीयता 

क्रम में उल्लेख कर जिन संवाओं/पदों के लिए वह नियमों की शती 
( 8) भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप क (बंधुत इन्जीनियरी 

के अनुसार पात्र ह । यदि वह किसी सेवा / पद का वरीयता क्रम 
पद ) । 

नहीं लिखता है अथवा आवंदन -प्रपत्र में किन्हीं संवागों / पदों को 
( 9) भारतीय आपूति संवा क ( बौद्युत इन्जीनियरी 

सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन सेवाओं/ 
पघ) । 

पदों के लिए उसकी कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है और रसी 
वर्ग 4 - इलक्ट्रानिकी और घर-संचार 

स्थिति में सेवाआ/ पदों के लिए उम्मीदवारों की वरीयताओं के 
इंजीनियरी 

अनुसार आवेदन करने के पश्चात् जिनमें रिक्तियां होंगी उसका 

किसी भी शेष संवाओ/ पदों पर अधिसूचना में दिए गए क्रम के 
ग्रुप क सेवाएं / पद 

आधार पर , आबंटन कर दिया जाएगा । इस प्रकार का आबंटन 
(1 ) सिगनल इंजीनियरी की भारतीय र संवा । । करते समय उन्म उम्मीदवारों का पहले अप क सेवाओं /पदों और 
( 2 ) भारतीय रेल भण्डार संवा (दर-संचार / इलेक्ट्रानिकी भाद में ग्रुप ख संवाओं/ पदो के लिए विचार किया जाएगा । 
इंजीनियरी पव) । 

विशेष भान 2 : -- किसी भी उम्मीदवार का अपने विस्तृत 
( 3) भारतीय दर- संचार संथा । 

आवेदन - पत्र में पहले में निर्दिष्ट अरोयताओं को बढ़ाने / परिवर्तन 
( 4) इन्जीनियर वायरलस आयोजन और समन्वय स्कन्ध / करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया 

अनुश्रवण संगठन ; संचार मंत्रालय (दर संचार विभाग ) । जाएगा । 
( 5) भारतीय प्रसारण ( इंजीनियर्स ) संथा । 

विशोष ध्यान 3 : --विभागीय उम्मीदवार के उम्मीदवार है जिन्ह 
( 6 ) भारतीय आयुध कारखाना सेवा ( इन्जीनिर री शाखा ) 

नियम 5 ( ख ) के अन्तर्गत आय सीमा में छट के अधीन परीक्षा में 
( इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी पद) । 

भाग लेने की अनुमति दी गई है । ऐसे उम्मीदवार अन्य 
( 7) केन्दीय वंद्यत छजीनियरी सेवा (बर - संसार इंजीनियरी मन्त्रालयां /विभाग में सेवाओं /पवीं पर नियुक्त किए जाने के लिए 

भी अपनी वरीयता दे सकते है । तथापि पहले उन्ह उनके 
( 8) भारतीय सक्षण मेवा गुप (इलेक्ट्रानिकी एवं 

योग्यताक्रम के अनुसार उनके अपने ही विभाग में सेवाओं /पदों पर 
दर -संचार इजीनियरी पद ) । 

नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा और केवल उन विभागों 

में रिसिर के न होने अथवा एसे उम्मीदवारों को उनके अपने ही 
( 9) महारका प्रबन्धक ( कारस्थाना ) घर-संचार विभाग (वर 

विभागों में सेवा / पदों के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने 
गंजार कारखाना संगठन ) । । 

की स्थिति में ही उनके द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर अन्य 
(10) भारतीय निरीक्षण सया ग्रुप क ( इलेक्ट्रानिको इंजी संभालर / विभागों में संथाओं / पदों पर नियक्त करने के सम्बन्ध में 
नियरी पद ) । 

विचार किया जाएगा । 
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विश्ष ध्यान 4 : - नियम 6 के उपबन्ध के अन्तर्गत परीक्षा में 
प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को केवल उन्हीं वरीयताओं पर विचार 
किया जाएगा जो उक्त उपबन्ध में निदिष्ट पदों के लिए है और 
अन्य संवाओं और पदों के लिए उनकी वरीयताओं , यदि कोई हों , 
पर विचार नही किया जाएगा । 

विष. ध्यान 5 :- - उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं / पवों का 
आबंटन योग्यता क्रम सूची में उनके स्थान , उनके द्वारा दी गई 
बरोयता और पदों की संख्या के आधार पर ही किया आएगा जो 
उम्मीदवारों के चिकित्सा की रष्टि से स्वस्थ पाए जाने के अध्यधीन 


ह और कालम - 2 में निविष्ट सभी अथवा किसी सेवा ( संयागौ । 
पद ( पदों ) के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने हत जिसके लिए ये अन्यथा 
पात्र हैं , आवचन करते हैं ऊपर आय -सीमा 30 वर्ष के स्थान 
पर 35 वर्ष हांगी) । 
( 1 ) वह उम्मीदवार जो सम्बन्ध विभार / कार्यालय विशेष 

में मूल रूप में स्थाई पद पर है उक्त विभाग कार्या 
लय में स्थाई पद पर नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी 
को उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान यह छट 

नहीं मिलेगी । 
( 2 ) वह उम्मीदवार जो किसी विभाग / कार्यालय विशेष में 

1 अगस्त , 1999 को कम में कम 3 वर्ष लगातार 
अस्थाई सेवा नियमित आधार पर कर चका हो । 


कालम - 1 


कालम - 2 


2 


रेल विभाग 


3 . इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली 
रिक्तियों को संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में 
विनिविष्ट की जाएगी । 

अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातिय तथा अन्य पिछड़ी 
श्रेणियों के उम्मीदवारो के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या 
सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी । 
4 . कोई उम्मीदवार या तो : 

(क) भारत का नार्गारक हो , या 
( स ) नेपाल को प्रजा हा , या 
(ग ) भूटान की प्रणा हो , या 
( घ ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी, 

1962 से पहले भारत आया हआ तिब्बती शरणाथी 
हो , या 
भारस में स्थाई निवास के इराव से पाकिस्तान , वर्मा , 
श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी बोशा केन्या , उगांडा तथा 
संयक्त गणराज्य तंजानिया , जाम्बिया , मलाषी , जर , 
इथियोपिया. और वियतनाम से प्रथूजन कर आया हआ 

मूलत : भारतीय व्यक्ति ह । 
किन्त शर्त यह है कि उपयुक्त वर्ग (ख) , (ग) , (१ ) और 
( क) से सम्बद्ध उम्मीदवार को सरकार ने पात्रता प्रमाण - पत्र प्रवाम 
कर दिया हो । 


आई० आर० एस० ई० 
आई० आर० एस० एम० ई० 
आई० आर० एस० ई . ई० 
आई० आर० एस० एस० ई० 
आई० आर० एस० एस० 
सी० ई० एस० ग्रुप क सी० 
ई . एण्ड एम . ई . एस ० ग्रुप 


केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 


मुख्य अभियंता सेना मुख्यालय समिक इंजीनियरी सेधा , ग्रुप क 

( आई० डी० एस० ई० ) बी० 
एवं आर० संवर्ग तथा निर्माण 
सर्वेक्षण संवर्ग सैनिक इंजी 
नियरी सेवा ग्रुप क ( आई० 
डी . एस . ई० - ई० एवं एम० 

संवर्ग ।) 
आयुध कारखाना महा आई० ओ० एफ० एस० ग्रुप 
निदेशालय 

क 
केन्द्रीय जल आयोग सी० उब्ल्यू . ई० ( ग्रुप क ) 


जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण -पत्र आवश्यक हो 
उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु नियुक्ति प्रस्ताव 
केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उस 
आवश्यक पात्रता प्रमाण -तत्र जारी कर दिया गया हो , 


सेवा 


केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
बेतार आयोजन तथा 
समन्वय स्कन्ध अनुश्रवण 
संगठन 


सी० पी० ई० ( ग्रुप क ) सेघा 
इंजीनियर ( ग्रुप क ) 


5 . ( क ) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आय 1 अगस्त , 
1999 को 21 वर्ष हो चुकी हो जितु 30 वर्ष पुरी न हई हो 
अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त , 1969 से पहले और 1 अगस्त , 
1978 के बाद न हा हो । 

( ख ) नियम - 2 के नीचे दिए गए विशेष ध्यान ( 3 ) मैं 
निदिष्ट शर्टी के अध्याधीन रहते हए निम्नलिखित वर्ग के सरकारी 
कर्मचारियों के लिए , यपि नीचे दिए गए कालम में मिविष्ट 
प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन किसी विभाग/कार्यालय में नियक्त 


सीमा सड़क संगठन 
आकाशवाणी दूरदर्शन 


सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा 
भारतीय प्रसारण ( इंजीनियर्स ) 
सेवा का कनिष्ठ वेतनमान 


ता . 
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परिणामस्वरूप निमुक्त हए रक्षा सेवा की अनुसूचित 
2. 

जातियों या अनसूचित जनजातियों के कामिका के 

मामले में अधिक से अधिक जातियों आठ वर्ष तक ; 
संचार मंत्रालय 

( 6) जिन भूतपूर्व सैनिकों ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों 
भारतीय दूर संचार सेवा, ग्रुप 

तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्प 
दूर संचार विभाग 

क सहायक कार्यकारी इंजी 
तथा डाक विभाग नियर (सिविल वधुत ) डाक व 

कालिक संवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने 
1 अगस्त , 1999 को कम से कम 5 वर्ष की सनिक 

सेवा की है और जो ( 1 ) कवाचार या अक्षमता के 
भवन निर्माण ग्रुप के सेवा 

आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारण से कार्यकाल के 
सहायक प्रबन्धक ( कारखाना ) 

समापन पर कार्यमुक्त हए ह इनमें भी सम्मिलित 
ग्रुप क , डाक व तार ( दूर 

ह पिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1999 से एक वर्ष के 
— संचार कारखाना संगठन ) 

अंदर पूरा होना ह , या ( 2 ) अल्पकालिक सेवा से हाई 

शारीरिक अपंगता या ( 3) अशक्तता के कारण कार्य 
विज्ञान तथा तकनीकी भारतीय आई० एस० एस० ( आई० 

मक्त हाए ह के मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष 
सर्वेक्षण सेवा ग्रुप क आई० एस० ग्रुप क ) ग्रुप क 

तक । 
विभाग आपूर्ति और निपटान 

( 7) भूतपूर्व सैनिक (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा 
महानिदेशालय 

आपातकालीन कमीकन प्राप्त अधिकारिक अल्प 
भारतीय भू -विज्ञान सर्वेक्षण बर्मा इंजीनियर ( कनिष्ठ ) 

कालिक संषा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (सहित ) 
विभाग ग्रुप क यांत्रिक इंजीनियर 

जे अ . जा . या . अ . ज . जा , के ह तथा जिन्होंने 
( कनिष्ठ ) ग्रुप क 

1 अगस्त 1999 को कम से कम 5 वर्ष तक सैनिक 
संवा की हो और जो ( 1 ) कवाचार या अक्षमता के 
आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्य 

काल के समापन पर कार्यमक्त हए , इनमें भी 
टिप्पणी : --प्रशिक्षता को अवधि के बाव याद रेलों में किसी 

सम्मिलित ह जिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1999 
कार्यभार पद पर नियुक्ति हो जाती है तो आयु में छट के प्रयोगन 

में एक वर्ष के अंदर पूरा होना है , या ( 2 ) सौनक 
के लिए प्रशिक्षता की अवधि रेल सेवा मानी जाएगी । 

सेवा में हए शारीरिक अपंगता या (3 ) अशक्तता 
(ग ) इसके अलावा निम्नलिखित स्थितियों में भी ऊपर निर्धा 

के कारण कार्यमुक्त हुए है उनके मामले में अधिक 

से अधिक 10 वर्ष तक ; 
रित ऊपरी आयु सीमा में छट दी जाएगी : 
( 1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

( 8) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन 
जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष सक ; 

सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में 

जिन्होंने 1 अगस्त , 1999 को सनिक सेवा के 5 
( 2 ) एसे उम्मीदवार के मामले में , जिन्होंने 01 जनवरी , 

वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली ह 
1980 से 31 दिसम्बर , 1989 सफ को बांध के 

और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया 
धौरान साधारणतया अम्मू तथा कश्मीर राज्य में आध 

है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र 
बास किया हो , अधिकशाम 5 वर्ष तक । 

जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए 
( 3) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबं 

आवेदन कर सकते है और चयन होने पर नियुक्ति 
धित एम उम्मीदवारों के मामले में , जिन्होंने 01 

प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस 
जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर , 1989 तक की 

पर उन्ह कार्यभार से मुक्त किया जाएगा , अधिकतम 
अवधि के दौरान जम्म तथा कश्मीर राज्य में अश्विास 

5 वर्ष तक ; 
किया हो , अधिकतम 10 वर्ष तक । 

( 9) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के एसे 
( 4 ) क्षत्र दोश के साथ संघर्ष में अशातिरस्त क्षेत्र में फोजी 

आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन 
कार्रवाई के दौरान विकलांग हए तथा इसके परिणाम - 

सधा प्राप्त कमीशन अधिकारियों के उन मामलों में 
स्वरूप निम बात हए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले 

जिन्होंने 1 अगस्त , 1999 को सनिक सेवा के 5 वर्ष 
में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ; 

की संवा की प्रारम्भिक अर्वाध पूरी कर ली है और 
( 5 ) शत्र दोश के साथ संघर्ष में मा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में 

जिसका कार्यकाल 5 वर्ष में आगे भी बढ़ाया गया ह 
फाणी कारवाई के दौरान विकलांग हए तथा इसके 

तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण -पत्र 


- 1 


- 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1999 , (माघ 3 , 1920 ) 


भाष 


- 1 


उपवत समस्भा के अलासा मिश्रित आयु । 
भी स्थिति में छट नहीं हो जाएगी । 


जारी करता हो कि के सिविल रोजगार के लिए 
आवेदन कर सकत ह और चयन होने पर नियुक्ति 
प्रास्ताव प्राप्त होने की सारीख से तीन माह के नोटिस 
पर उन्ह कार्यभार से मुक्त किया जाएगा , अधिकतम 

10 वर्ष तक 
( 10 ) अन्य पिछयो धषियों के उम्मीदवारों के मामले में , जो 
.. एसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण प्राप्त 

करने के पात्र ह ; अधिकतम ३ वर्ष तक । 


आयोग जन्म की यह तारीख स्वीकार करता है जो मंद्रीकलशन 
गा माध्यमिक विद्यालय छादन के प्रमाण -पत्र या किसी भारतीय 
विश्वविद्यालय द्वारा मैद्रीकलशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र 
या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मंद्रीक लेटो के जिस्टर 
में दर्ज की गई हो और वह उधरण विश्वविद्यालय के समाचत 
प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो । जो उम्मीदवार उम्पतर माध्यमिक 
परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका ह यह उच्चतर 
माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण -पत्र की अन 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है । 


टिप्पणी 1 - भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा 

जिन्ह समय - समय पर यथा संशयित भूतपूर्व सैनिक 
(सिविल सेवा सथा मयों में पनरोजगार) नियम , 

1979 , परिभाषित किया गया है । 
टिप्पणी 2 - एसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित 

जनजाति के नहीं है तथा जिन्होंने आयु सीमा में 
छट लेने के पश्चात् सिविल साइड में कोई सरकारी 
नौकरी पहले ही ले ली है , वे नियम 5 (ग ) ( 2 ) से 
(10) के अधीन आय सीमा में छूट के पात्र नहीं 


__ आय के संबंध में कोई अन्य दस्ताबज जैसे जन्म कण्डली , 
शपथ -पत्र , नगर निगम तथा संथा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी 
उद्धरण तथा अन्य एसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 


___ अनुषशी के इस भाग में आए हए मद्रोक लेशन पर 
माध्यमिक परीक्षा प्रमाण - पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपर्या 
बैंकल्पक प्रमाण- पत्र सम्मिलित है । 


टिप्पणी 1 .. उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार 

की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करगा जो कि 
. आपकन -पत्र प्राप्त करने की तारीख को मैट्रीकलशन / 

उच्चार परीक्षा प्रमाण -पत्र में या समकक परीक्षा 
प्रमाण -पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसम परि 
वर्तन के किसी अनधि पर न ही विचार किया 
आएगा और न ही उस स्वीकार किया जाएगा । 


सथापि , एसे भूतपूर्व सैनिक को , ओ केन्द्रीय 
सरकार के अंतर्गत किती सिविल पद पर पहले ही 
निमित्त राजमार प्राप्त कर चुके हैं , केन्द्र सरकार 
के अंतर्गत किसी उच्च पद या संवा में किसी अन्य 
रोजगार के लिए भूतपूर्व सीनकों को यथास्वीकार्य आय 

छट के लाभ की अनुमति दी जाती है । 
टिपी 3 - अन्य पिछड़ वर्गो से समीमत थे . उम्मीदवार , को 

उपयत लियम 5 ( ग) के किन्हीं अम्प बयडों अर्थात 
जो भूतपूर्व सैनिक अदि के अंतर्गत आते ह , दांनी 
ओणों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आय सीमा 

छट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
विष ध्यान - जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम (5 ) (स ) में 

उल्लिखित आय संबंधी रियारस कर परीक्षा 
में प्रवेश दिया गया हो , उसकी उम्मीदवारी उस 
स्थिति में रख कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र 
प्रस्तुत करें लेने के बाद यह परीक्षा बने से पहले 
या बाद में सेवा में मांग -पत्र देता है या उसके 
विभाग / कार्यालय द्वारा उसकी संथा समाप्त कर 
दी जाती है । किन्त आवेदन -पत्र प्रस्तुत करने 
के बाद उनकी सेवा या पद से छटगी हो जाही 
है सो वह परीक्षा दने का पात्र बना रहेगा । 


टिप्पणी 2 - उम्मीवधार यह. भी भोट कर लें कि उनके द्वारा किसी 

परीक्षा में प्रधश के लिए अन्म की तारीख एक बार 
लेख में वर्ष कर लेने के बाव ससम बाव में या किसी 
बाद की परीक्षा में किसी भी कारण से परिवर्तन करने 
की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


6 . उम्मीदवार 
( क ) के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंगला दयारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की . या संसब के 
अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुवान 
आयोग अधिनियम , 1956 की धारा 3 के अधीन 
विश्वायिलेय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा 
संस्थान से इंजीनियरी में डिग्री होनी चाहिए ; अथवा 


जो उम्मीवचार विभाग को अपना आवेदन -पत्र प्रस्तुत कर देने 
के बाद किसी अन्य विभाग / कार्यालय में स्थानानारित हो जाता है 
वह उस संवा/ पद हत विभाग की आय संबंधी रिवायस लेकर 
प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहगा जिसका पाय घर 
स्थानान्तरण न होने पर रहता हशत कि उसका आवेदन पत्र 
ससके मूल विभाग द्वारा अषित कर दिया गया है । 


( स.) इंजीनियसी की संस्था ( भारत )- की संस्था परीक्षा का 

भाग क और ख उत्तीर्ण हों ; अथवा 
(ग ) के पास किसी विदेशी विनिद्यालय/ कालेज / संस्था 

ग इन्जीनियरी में डिग्री /डिप्लोमा होना चाहिए , जिस 
समय - समय पर इस प्रयोजन के लिए , सरकार द्वारा 
. . मान्यता प्राप्त झ ; अथवा . 
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भारत का राजपत्र , पावरी 23 , 1989 , (मक्ष 3 , 1920 ) 
( १) इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार इन्जीनियरी की संस्था 

पर उम्मीदवार को उपस पक्षा में बम विया 
( भारत ) की प्रेजएट मम्बरशिप परीक्षा उत्तीर्ण हो : 

जा सकता है । 
अथवा 

टिपणी 3 : - जिस उम्मीदवार ने अन्यथा महता प्राप्त कर 
( 5 ) भारतीय वैमानिकी सोसायटी की एसोसिएट मेम्बरशिप 

ली है किन्त उसके पास विवजी विश्वविद्यालय 
परीक्षा भाग 2 और 3/ खण्ड क और छ उत्तीर्ण हो ; 

की एसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यता 
अथवा 

वाप्त नहीं है वह भी आयोग को भावदन 
( ब ) सांत्रिक इंजीनियरों को संस्था (भारत ) की 

कर सकता है और उसे आयोग के विवेक पर 
एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा ( भाग क और ख ) उतीर्ण 

परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है । 
हो ; अभया 

7 . उम्मीदवारों को आयोग के - मोटिस में निर्धारित 
( छ) मनम्बर , 1959 के · नाब ली गई इलेक्ट्रॉनिकी 

शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए । 
और रोडियो इंजीनियरी की संस्था (लम्बम ) 
की श्रेजएट मम्बरशिप परीक्षा उनीर्ण हो । 

8 . जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थाईया अस्थाई 

लम में काम कर रह हों या किसी काम के लिए विशिष्ट 
किन्तु वायरलेस आपन तथा समन्वय स्कन्ध / अनुश्रवण 

सहर से नियुक्त कर्मचारी हो जिसमें आकस्मिक या पनिक 
संगत , संचार मंत्रालय में इन्जीनियरी ग्रप क और भारतीय 

घर पर नियुक्त क्सि शामिल नहीं ह , उनकी या जो 
प्रसारण ( इंजीसियर्स) संवा के पदों के लिए उम्मीदयारों के पास 

सार्बजनिक उदामों में सेवारत हों , उनको इस आशय का 
सर्यक्त कोई योग्यता या निम्नलिखित मोग्यता हो जैसे : 

परिगलन (अण्डरटोकिग) बना होमा कि उन्होंने अपने 
वायरलस संचार , इलेक्ट्रानिकी , रोडियो भोलिकी या रोडया कालय /विभाम के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह सरित 
इंजीनियरी के विशेष विषय के साथ एम . एमसी . डिग्री कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए भावकर किया है । 
या समकक्ष । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग 
टिप्पणी 1 : यदि कोई उम्मीदवार एसे परीक्षा में बैठ 

को उनको नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए भाषेवर 
भुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शक्षिक 

करने /परीक्षा में बैठने से संबवक्ष मनमीत. रोकते हए कोई 
पष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो 

म मिलता है तो उनका आवेदन -पन अस्वीकृत किया जा सकता 
आना हो , पर अभी उस परीक्षा के परिणाम की उनकी उम्मीदवारी एवं कर की जा सकती है । 
सूचना न मिली हो तो यह इस परीक्षा में 9 . उम्मीवयार के आवेदन -पत्र और उसकी पात्रता को 
प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है । स्वीकार करने या परीक्षा में प्रवेश आदि के संबंध में मामांग 
जो सम्मीदवार इस प्रकार की अहक परीक्षा का निर्णय अन्तिम होगा । 
में बहना चाहता हो वह भी मायेदन कर 
सकता है । एसे उम्मीदवारों को , यदि अन्यथा 

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सनिश्चित 
पान होगी तो , परीक्षा में बम.. दिया जाएगा । 

कर लें कि ये परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की 
परत परीक्षा में बैठने की यह . अनुमति 

सभी शह पूरी करते है । परीक्षा के उन सभी स्तरों , 
अनन्तिम मानी जाएगी और महक परीक्षा 

जिनके लिए बायांग ने उन्ह प्रवेश दिया है अर्थात लिलित 
उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की 

परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण , में उनको प्रपोश पूर्णत : 
स्थिति में उनका प्रवेश रद कर दिया पाएगा । 

अनीलम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को 
उक्स प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के , जो उक्त 

पूरा करने पर आधारित होगा । यदि लिखित परीक्षा तथा 
परीक्षा के सित भाग के परिणाम के आधार 

साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापम मारने पर यह पता 
पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों वारा 

पलता है कि पात्रता की किन्हीं शतों को पूरा नहीं करत ह 
आयोग को प्रस्सत करने पहंगे , साथ प्रस्तुत 

तो आगाग दवारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवार रत्व कर दी 
करना होगा । 

जाएगी । 

10 . किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं 
2 : - विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 

बहने छिया जाएगा जब तक कि उनके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण 
ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश 

पर ( दिफिकेट आफ एडमिशन ) न हो । 
पाम का पात्र मान सकता है, जिसके पास उप 
मुक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो दशत । 

11 . आयोग ने जिस मम्मीदवारो दोषी पाया अथवा घोषित 
यि उम्मीदवार ने -किसी संस्था द्वारा ली गई 

किया हो : 
कोई सी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्सर 

( 1 ) किसी भी प्रकार में अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 
., आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार 

प्राप्त किया . ह , अथवा 


| 
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. ( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है , अथवा 

किन्त शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति सब 

नक नहीं दी जाएगी जब तक . 
( 3) किसी अन्य व्यक्ति से छवम रूप से कार्यमापन 
कराया ह , अथक्षा 

(1 ) उम्मीववार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह 

दना चार , प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो , 
( 4 ) जाली प्रमाण -पत्र या एसे प्रमाण -पत्र प्रस्तुत किए 

अथवा 
है जिनमें लथ्यों का बिगाडा गया हो , अथवा 

( 2 ) उम्मीदवारों द्वारा अनमत समय में प्रस्तत अभ्यावेदन 
( 5) गलत या सूठ बक्तस्व दिए है या किसी महत्व 

पर , दि कोई हो , विचार न कर लिया गया हो । 
पूर्ण तथ्य को छिपाया ह , अथवा 

12 . ग उम्मीवदार लिखित परीक्षा में - आशंग दवारा निर्धा 
( 6 ) परीक्षा में प्रथेश पाने के लिए किसी अन्य अनिय 

रित न्यनतम अहक अक प्राप्त कर जत हों उन्ह आयोग के 
मित अथवा अनायत उपायों का सहारा लिया है , 

विवेक पर पाक्तिस्य परीक्षण हत साक्षात्कार के लिए बलाया 
अथवा 

माएगा । 


( 7) परीक्षा के समय अमित साधनों का प्रयोग किया र दि आयोग का विचार है कि अनुचित जाति अथवा अन 
हो , या 

सूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षिन 

रिक्तियों को भरने के लिए मागार मानक के आधार पर इन मम् 
( 8 ) उत्तर पस्तिकाओं ( र असंगत दात लिखी हों जो 

दामों में पर्याप्त संख्या में उम्मीदयार साक्षात्कार के लिए नहीं 
अश्लील भाषा में या अभत्र आगय की हो , या । 

बलाए मा सकेंगे तब आयोग द्वारा मानको में छट बकर इन 
( 9 ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दध्यवहार 

समवायों के उम्मीलदारों का माक्षात्कार के लिए लाया जा सकता 
किया हो , या 

13 . ( 1 ) माक्षात्कार के आद आयोग हर एक उम्मीववार को 
( 10 ) परीक्षा र लाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्म 

अंतिम रूप से लिए गए कल रातकों के आधार पर उनके योग्यता 
चारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की 

क्रम के अनुसार नामों की मची बसाएगा और उस परीक्षा का परि 
शारीरिक क्षति पहचाई हो , या 

णाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करम 
( 11 ) परीक्षा की अम. मति देते हए उम्मीदवारों को भर्ज का फसला किया गया हो उतने ही एमे उम्मीदवारों को योग्यता 

गए प्रमाण -पत्र यो साथ जारी अनदशों का उल्लंघन क्रम के अन्सार नियक्त करने के लिए अनीसा की जाएगी जो 
किया हो , अथधा 

आयोग द्वारा परीक्षा में योग पाए गए हों । 
(12) उपर्यक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी 

( 2 ) किसी भी उनुसूचित जातियों अथवा अनसचित जन 
. भी कार्य के द्वारा आयोग को अव प्रेरित करने का 

आतियों अथवा अन्य पिछड़ी धणियों के उम्मीदवारों की अनधित 
प्रयग्न किया हो । 

जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के 

लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक आयोग दवारा मानक में 
तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यशन ) 

छट देकर सिफारिश की जा सकती है बशत कि ये उम्मीदवार 
पलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे : 

मवा में चयन हतु उपयक्त हो । 
( क ) आरग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार 

परन्त अन चित जाति , अनसचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी 

भणियों के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग दवारा परीक्षा 
ह , बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता ह , 

के किसी भी चरण में अहंसा या चरन माप दंडों में रियायत / 
तथा/ अथवा 

छट किए बिना की जाती हैं , उनका ममायांजन अनमचित जाति , 
(२ ) उस अस्थाई रूप में अथदा एक विशेष अधि के अनुसाचित जनजाति स्था पिछड़ी थेणियो के लिए आरक्षित 
लिए : 

रिक्तियों में नहीं किया जाएगा । 
( 1 ) आयोग धारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

14 . प्रत्येक उमीदवार को परीक्षालल की सूचना किस रूप 
___ अथ्वा चयन के लिए , 

में और किस प्रकार दी जाए , इसका निर्णय आयोग स्वयं करगा 

और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई तम व्यवहार नहीं 
( 2) केन्द्रीय मरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी । 

करगा । 
नौकरी सं वारिस किया जा सकता है और 

15 . नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हए 
( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही संवा में है तो परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियक्ति करते समय उम्मीद 

उसके विरुद्ध उपर्यन नियमों के अधीन अनुशास बार दयारा आयंदन -पत्र में विभिन्न सेवाओं/ ब्दों के लिए बताए गए 
निक कार्यवाही की आ सकती है । 

वरीयता क्रम पर आयोग ददाग उचित ध्यान दिया जाएगा । 


भाग 


बाण ] 
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( 3 ) उम्मीदवार की डाक्टरी जांच हो जाने का अर्थ यह नहीं 

होगा कि नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार 
किया जाएगा । 


ठि भागीर उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार पहले उनके 
अपने ही विभाग में संवागों / पदो पर नियक्स करने पर विचार 
किया जाएगा अथवा एसे उम्मीदवारों के , उनके अपने ठिभागों में 
सेवाओं/ पदों के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य रहने की स्थिति 
में ही , उन्ह उनके द्वारा दी गई वरीयताओं के आधार पर अन्य 
मंत्रालर / मिभागों में सेवाओं/ पदों पर नियक्त करने के सम्बन्ध 
में घिपार किया जाएगा । 


उम्मीदवार यह नोट कर लकि उन्हें रेल मंत्रालय ( रल विभाग ) 
द्वारा डाक्टरी जांच में सम्बन्धित अलग से कोई सचना नहीं भेजी 
जाएगी । 


- 


- 


___ 16 . परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है 
अधिकार नही मिल जाना , इसके लिए आवश्यक है कि सरकार 

कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन 
उवष्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी परीक्षा 
उम्मीदवार परिष तथा पूर्ववृत्त की ष्टि से इस सेवा में नियक्ति करा लें । उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी 
के लिए हर प्रकार स उपयुक्त ह । 

परीक्षाओं से गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और मानक 
17 . उम्मीदवारों को मानसिक और शारीरिक श्रष्टि सम्बस्थ 

परिशिष्ट - 2 में दिए गए है । संघर्ष के धौरान विकलांग हए और 
होना चाहिए और उनमें कोई एसा शारीरिक दोष नहीं होना । 

परिणामस्वमा निर्मक्त हाए भतापर्व मनिको के प्रत्येक सेवा की 
नाहिए जो मंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को . 

अपेक्षाओं के अनुसार स्तर म स ट दी जा सकती है । 
कशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि विहित .डाहरी 18 . जिस व्यक्ति ने 
परीक्षा - मो सरकार या नियक्ति प्राधिकारी द्वारा -निर्धारित की । 
जाए , यथास्थिति के बाद किसी उम्मीदवार के बार में यह ज्ञात 

( क ) एसे व्यक्ति में विवाह या विवाह अनबन्ध किया है 
हआ कि यह इन पर्ती का परा नहीं कर सकता है तो उसकी 

जिसका जीवित पति /पत्नी पहले से है , या . 
नियुक्ति नहीं की जाएगी । 

( ब ) जीवित पति/ पत्नी के रहते हए किसी व्यक्ति से 
परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर जो उम्मीदवार साक्षात्कार 

विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है । 
के लिए अहता प्राप्त करते ह उनकी डाक्टरी जांच साक्षात्कार की तो यह सेवा में निर्यापन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा । 
तारीख के सरन्त बाद आने वाले कार्यविवास को की जाएगी ( भिवार 
और रविवार तथा छट्टियों वाल विन डाक्टरी जांच नहीं होगी ) । 

६ रन्स यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि 
इस प्रयोजन के लिए सभी सफल उम्मीदवारों को प्रात : 9 . 00 बजे 

एसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दसर पक्ष पर लागू होने 

याले वयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के 
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी केन्द्रीय अस्पताल , उसरी 
रेलवे बसन्त लेन नई दिल्ली पर उपस्थित होना पड़ेगा । यदि 

अन्य कारण भी होता यह किसी व्यक्ति को इस नियमसेट 
उम्मीदवार चश्मा लगाते हों तो उन्ह हाल के घश्म है नम्बर के साथ 

दे सकती है । 
मैडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना चाहिए । 

19 . उम्मीवधारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में प्रसंग 
डाक्टरी जांच की तारीख या स्थान में परिवर्तन 

से पहले हिन्दी का कछ ज्ञान विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने 
सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा । . 

में सहायक लगा ऑकि उम्मीववार को सेवा में प्रवेश के बाद 
. उम्मीदवार को यह नोट कर लेना चाहिए कि किसी भी हालत में उत्तीर्ण करनी ह । । 
डाक्टरी जांच से छट के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । 

20 . इस परीक्षा के माध्यम से -जिन सेवाओं/ पदों के सबंध में 
उम्मीदवारों का ध्यान इसमें प्रकाशित शारीरिक परीक्षा से भर्ती की आ रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट - 3 में 
किंधित विनियमों की ओर आकर्षित किया जाता है । उसमें दिया गया ह । 
विभिन्न सेवाओं के लिए शारीरिक स्वस्थता मापदण्ड अलग - अलग 

डी . पी . त्रिपाठी 
है । अत : उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि जिन सेवाओं 

सपित्र , रलवे बोर्ड 
के लिए प्रतियोगी है , जिन मेवाओं/ पदों के लिए सं . लो . से . या . 
की वरीयता बत्तासीह उन मेवाओं के विशेष संवर्ग में इन मापदण्डों 
को ध्यान में रखा । 

परिशिष्ट - 1 
उम्मीदवार यह भी नोट कर लकि : 

1 . परीक्षा निम्नलिखित गोजना के अनुसार आयोजित की 
(1 ) उनकी 30 रुपये (सीस रुपए ) की नकद राशि मेडिकल 

आएगी : 
बोई को भगताम करनी होगी ; 

भाग - 1 - लिखित परीक्षा के वा भाग होंगे । भाग 1. में केवल 
( 2 ) अक्टरी जांच के सम्बन्ध में की गई यात्राओं के लिए तस्तपरक प्रकार के प्रदन हमेंगे और भाग 2 में परम रागत प्रश्न 
उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा ; पर होंगे । दोनों भागों में मंगत इंजीनियरी शिक्षा शाखाओं जैसे 

सिविल इन्जीनियरी , यांत्रिक इन्जोनिगरी , वियत मीनियरी 
4 - 421 GI / 98 
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भारत का राणपत्र , जनवरी 23 , 1999 , (मांध 3 , 1920 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्रश्न -पत्न II 


2 घंटे 


200 


और इलेक्ट्रानिकी तथा दर -संचार इन्जीनियरो को पूरा पाठ्यक्रम 
होगा । इन प्रश्न - पत्रों के लिए निर्धारिस सर तथा पाठ्यक्रम 
परिशिष्ट की अनुसभी में पिए गए ह । लिखित परीक्षा का 
विवरण जसे विषय , प्रर्य क विषय के लिए निर्धारित समाग और 
अधिकतम अंकनी पैरा 2 में दिए गए हैं । 


खपतु 2 - - परम्परागत प्रश्न -पत्र 


भाग - 2 - लिखित परीक्षा के आधार पर अनात करने वाले 
उम्मीषार का साक्ति परीक्षण से मिस 200 अंकों का 


यांविक इंजीनियरी 
प्रश्न - प 


3 घंटे 


200 


यातिक इंजीनियरी 
प्रश्न -पत्र ॥ 


2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी : 


3 घंटे 


200 


श्रेणी - 1 - - सिविल इंजीनियरी 


योग 


1000 


विषय 


अवधि 


पूर्णांक 


श्रेणी- 3 -- वृत इंजीनियरी 


विषय 


अवधि 


पूर्णांक 


ML 


1 


2 


3 


पण्टे 


200 


2 घंटे 


200 


2 घन्टे । 


200 


माण्ड 1 – यस्तु परक प्रश्न -पत्र । 

सामान्य योग्यता परीक्षा 
( भाग क : सामान्य अंग्रेजी ) 
( भांग ख : सामान्य अध्ययन ) 
सिविल इंजीनियरी 
प्रश्न - पा 
सिविल इंजीनियरी 

प्रश्न - पत्र II 
चण्ड 2 - परम्परागत प्रश्न - पक्ष 

सिविल इंजीनियरी 
प्रश्न -पत्र I 
सिविल इंजीनियरी 
प्रश्न - पत्रा 


2 घन्टे 


200 


2 घंटे 


200 


खण्ड 1 - वस्तुपरक प्रश्न - पत्र 

सामान्य योग्यता परीक्षण 
( भाग फ : सामान्य अंग्रेजी ) 
( भाग ख : सामान्य अध्ययन ) 
वैधुत इंजीनियरी 
प्रश्न -पत्र I 
वैधुत इंजीनियरी 

प्रश्न - पत्र । 
खण्ड 2--- परम्परागत प्रश्न - पक्ष 

वैधत इंजीनियरी 
प्रश्न -पत्र [ 
वैपुत इंजीमियरी 
प्रश्न -पद्य II 


3 घंटे 


2 घंटे 


200 


3 घंटे 


200 
200 


3 घंटे 


200 


योग 


1000 


3 घंटे 


200 


श्रेणी-2 ~- यांत्रिक इंजीनियरी 


मोग 


1000 


विषय 


अवधि 


पूर्णांक 


श्रेणी -- -इलेक्ट्रानिकी और दूर संचार इंजीनियरी 


विषय 


अवधि 


पूर्णाक 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


2 घंटे 


200 


23 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


खण्ड 1 -- - वस्तु परक प्रश्न -पत्र 

सामान्य योग्यता परीक्षण 
( भाग क : सामान्य अंग्रेजी ) 
( भाग ख : सामान्य अध्ययन ) 
यानिक इंजीनियरी 
प्रश्न -पत्र 
त्रिक इंजीनियरी 


2 घंटे 


200 


2 घंटे 


खण्ड 1 - - वस्तुपरक प्रश्न - पत्र 

सामान्य योग्यता परीक्षण 
( भाग क : सामान्य अंग्रेजी ) 
( भाग ख : सामान्स अध्ययन ) 


- 200 


. . .. 


- - - - . . - : - . - . . 


. - - .. . - - - - -- - - 


- - । । .. 


.. 


- . : - . 


। 


- 


- 


- . 


- 


. 


- . - 


भाग -पण 1 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1999 , (माघ 3 , . 1920 ) 


- - - - - - -- -- - ---- - - - -- - - -- -- - -- -- - - - -- --- - - - - -- -- --- - : .- -.-. - - . - . --: - - - - - 


- 


- 


- 


: - - -- .. - - - - - . .. 


- - - - - : -:.- - - " . - . - - - - - -- - ------- - - -- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


; .. . - . . . - 


- - 


- - . - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


___ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक 
प्रदन - पनों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए क लक लेटरों 
का प्रयोग नही कर सकते । अतः वे उन्ह परिक्षा भवन में , 
लाएं । 


2 घंटे 


200 


इलेक्ट्रानिकी तथा दूर संचार 
इंजीनियरी प्रश्न - पत्र I 


2 घंटे 


200 


इल क्ट्रानिकी तथा दूर संचार 
इंजीनियरी प्रश्न - पत्र II 


___ 12. उम्मीववार को प्रश्न -पत्री के उत्तर लिखस समय भार 
सीय अंकों में अंतर्राष्ट्रीय रूप ( अर्थात् 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 
आदि ) का ही प्रयोग करना चाहिए । . 


3घंटे 


200 


बण्ड 2 - - परम्परागत प्रश्न - पत्र 

इलेक्ट्रानिकी सपा दूर संचार 
इंजीनियरी प्रश्न - पत्र - [ 
इलक्ट्रानिकी तथा दूर संचार 
इंजीनियरी प्रश्न -पत्र -11 


3 घंटे 


200 


योग 


1000 


3 


3 . व्यक्तित्व परीक्षण करते समय उम्मीदवार की तस्य 
क्षमता , पहल तथा मेघा शक्ति , व्यवहार कदालता तथा अन्य 
सामाजिक गण , मानसिक तथा शारीरिक उर्जास्विता प्रायोगिक 
अनप्रयोग को शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निवारण पर विशेष 
ध्यान दिया जाएगा । 


4 . परम्परागत प्रश्न -पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएं । 
प्रश्न -पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे । 

5 . उम्मीदवारों को प्रश्न -पत्रों के उत्तर में अपने हाथ से लिमन 
होंगे । किसी भी हालत म - उन्हें उत्तर लिसा के लिए अन्य 
व्यक्ति की महायला लंग की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

6 . जायोग अपने विवेक में परीक्षा के किसी एक या सभी 
पियों के अहक अंक निर्धारित कर सकता है । 

7 . केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । । 
8 . लिखाई गद होने पर लिखित प्रश्न -पत्रों के पूर्णाक में 
में 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जाएगे । 


परिशिष्ट 1 की अनुसूची 

स्तर और पाठ्यक्रम 
सामान्य योग्यता परीक्षण के प्रश्न -पत्र का स्तर वैसा ही होगा 
जंगा कि इन्जीनियरी विज्ञान स्नातक में अपेक्षा की जाती है । 
अन्य विषयों के प्रश्न -पत्र के स्तर एक भारतीय विश्वविद्यालय के 
इन्जीनियरी डिग्री स्तर की परीक्षा के अनुरूप होगा । किसी भी 
विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी । 

सामान्य योग्यता परीक्षण 
भाग ( क ) सामान्य अंग्रेजी : - गजी का प्रश्न -पत्र इस प्रकार 
बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार को अंग्रेजी भाषा की समझ और 
सब्दों के कशल प्रयोग की जांच हो सके । 
__ भाग ( ख ) गामान्य अध्ययन : ... सामान्य अध्यायन के प्रश्न - पत्र - 
सामयिक घटनाओं और एमी नाती की , उनके वैज्ञानिक पहल 
पर पान देते हए , जानकारी सम्मिलित हांगी जो प्रतिदिन 
अनुभव में आती तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से 

क्षा की जा सकती है । प्रदन -पत्र में भाग के इतिहास और 
भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित हों जिनका उत्तर उम्मीद 
बार विशेष अध्ययन लिए बिना हो दं सकग । 

विल इन्जीनियरी 
(परत परक तथा परम्परागत दानी प्रश्न -पत्रों के लिए) 

प्रश्न - पत्र 1 
1 . भवन -निर्माण सामग्री : 

इमारही लकड़ो : विभिन्न प्रकार को संरचनात्मक इमारती 
लकड़ी , सघनता-नमी रानं , विभिन्न दिशाओं में सामर्थ्य , 
दोष , अनमय प्रतिनल पर दोषों का प्रभाष , परिरक्षण , शुरुका 
एवं आद् उपक्षय , डिजाइनों के लिए फोडीय प्रावधान प्लाईधुर । 

ईट : किम्म , भारतीय मानक दर्गीकरण , अवदोषण , 
संतति गुणक , चिनाई की गाम , चिनाई सामय पर मसाल 
की सामर्थ्य का प्रभाव । 


9 . परीक्षा के परम्परागत प्रदन -पत्र में इस बार का श्रेय दिया 
जाएगा कि अभिव्यकिा कम शब्दों में क्रमबद्ध , प्रभाय पूर्ण हंग 
को और मही हो । 


___ 10 . प्रश्न -पत्रों में जहां आवश्यक होगा हील और भाप की 
मीटरी प्रणाली में संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे । 
टिप्पणी : - जहां भी जरूरी समझा जाएगा उम्मीदवारों को परीक्षा 

भवन में संदर्भ हत भारतीय मानक संस्थान द्वारा 
संकलित तथा प्रकाशित मीटरी इकाईयों की मारणी 
उपलब्ध कराई जाएगी । 


सीमेन्ट : विभिन्न प्रकार के मिश्रण , अवास्थापन काल , 
गामर्थ्य । 


मीमेन्ट मसाला : मसाले के अवयव , अनुपात , जल - गांग , 
पलस्तर तथा चिनाई का मसाला । 


11 . उम्मीदवारों को परम्परागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्न -पत्री 
के लिए बैटरी में चलने वाले पाट कलक लेटर परीक्षा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने की अनमति है । परीक्षा भवन 
किसी से कालकलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति 
नहीं है । 


। कटकीट : न सीमेन्ट अनपात का महत्व , मामर्थ्या, अमिश्रण 
महिः पिभिन्न अवयप सकार्यता , समर्थ्य परीक्षण , प्रत्यास्थता , 
अविनाशक परीक्षण , मिश्र - अभिकल्पन विधि । 


भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1999 ; ( साभ3, 1920) . .. ... 


भाग - 1 - पाय । 


- - 


- - - - - - - 


- - - 


- - - -- - -- - 


- - - - - - -- -- 


--- - - - - -- -- 


2 . ठास यांत्रिकी 

प्रत्यास्थता नियसांक , प्रतिबल , दिविम अतिबल , प्रतिफल 
का मार कुत ,, विकृति , विमिम विकृति मितिः का मार 
पत , संयुक्त प्रतिबल , भंगता संबंधी प्रत्यास्थता सिद्धान्त , 
साधारण बंधन , अपरुमण , तृतीय और आयताकर खण्ड की एठन 
तथा साधारण अवयव । 


3 . संरचनात्मक विश्लेषण अनिवार्य बालों का विश्लेषण 
ग्राफीय विधियों सहित विभिन्न विधियां । अनिवार्य ढांचागत 
फ्रेमों का विश्लेषण - आधण वितरण , ढाल विक्षेप , दर्गम्यता तथा 
बल विधि , ऊर्जा विधियां , मूलर -बसली सिद्धान्त तथा अन 
प्रयोग । 


अनिवार्य धरनों (डीम्स ) तथा साधारण प्रेमी का पराप्रस्था - थ 
विश्लेषण - आकूति गणक । 


प्रश्न -पत्र 2 - - - . 
1 . ( क) तरल यांत्रिकी , भक्तपृष्ठ वाहिका प्रधाह , नलिका 

प्रवाह ! . 
तरल की विशेषताए . दाङ , प्रणाव , उम्प्लावक्टा सरल 
गतिकी : प्रवाह समीकरणों का समाकलन ; प्रवाह मापन ; सापेक्ष 
गति ; संवंग का आपूर्ण; विस्कासिता; सीमांत परत तथा नियंत्रण , 
विकर्ष , उत्थापक ; त्रिविम । विश्लेषण , निदर्शन , कोटरन ; 
प्रवाह दोलन ; मस्तपृष्ठ वाहिका प्रवाह में संचंग संथा ऊजा 
सिद्धान्त , प्रवाह नियंत्रण , जलच्छाल , प्रवाह परिव और 
विशेषताएं ; सामान्य प्रवाह , क्रमश : परियाती प्रवाह ; प्रात्कर्ष ; 
नलिका प्रवाह में प्रवाह विकास तथा हानियाँ मापन ; साइफन , 
प्रोत्कर्ष तथा जलाथात ; शक्ति प्रदाया; नलिका नेटवर्क । 

( ख) द्रवचलित मशीन और जलशक्ति : 
अपकेन्द्री पंप , किस्म , निष्पादन प्रचल; अनुमापन , समांतर 
पंप , प्रत्यागामी पंप , वाय भांड , निष्पादन प्राचल ; द्रवचालित 
रेम , द्रवलित टरबाइन , किस्म , निष्पादन प्राचल , नियंत्रण , 
वयन विद्यत गह , दगी करण और अभिन्यास भण्डारण , जल 
संचयन , आपूर्ति नियंत्रण । 

2 . ( क) जल -विज्ञान : 
जल विज्ञानी चक्र , अपक्षण तथा सम्न्धित आंकड़ों का विश्ले 
षण , पी . एम . पी . , एकक तथा संश्लिष्ट जलालेख ; काष्पन और 
वाष्पोत्सर्जन ; बाढ़ एवं उनका प्रबन्ध , पी . एम . एफ . ; पाराएं 
एवं उनका प्रमापन ; नदी आकारिकी ; बान का मार्गाभिगमन ; जला 
शयों की क्षमता । 


O 


4 . इस्पात के ढांचों का अभिकल्पन : 
कार्यशील प्रसिबल विधि के सिधान्त । संयोजनों का अभि 
कल्पन , साधारण अवयव , निमित रूण्ड तथा लांच । औषणिक 
छतों का अभिकल्पन । परम भार , अभिकल्पन के सिद्धान्त । 
साधारण अवययों तथा ढांक का अभिकल्ान । 

5 . कंक्रीट तथा चिनाई ढांचों का अभिकल्पन : 

बंकन , अपम्पण , अक्षीय संपीडन और संयुक्त बल के सीमांत 
अवस्था अभिकल्पन । स्लेबो , धरनों , दीवारों और नींवों के 
लिए कोडीय प्रावधान । प्रबलित शीमन्ट अवयों के अभिकल्पन 
की कार्यशीला प्रतिबल विधि । 


( स ) जल संसाधन इंजीनियरी : 


पर्व प्रतिबलित कंक्रीट अभिकल्पन के सिदधान्त . सामग्री , 
पर्व प्रतिवलन विधि , हानियां । साधारण अश्या और निर्णय 
ढांचों की अभिकल्पना । अनिर्धार्य ढां के पूर्व प्रतिबलन का 
परिचय । 


आई . एस . कोडों के अनुसार इट चिनाई का अभिकल्पन । 
6 . निर्माण पधति , आयोजना एवं प्रबंध 

कंक्रीट उपस्कर : 
. भार वाले पान मापक , मिक्सर , वाइटर , घान संयंत्र 
कंक्रीट पम्प , बने , उच्चालक ( हास्थट ) , उत्थापन (लिफिटिग ) 
उपस्कर । 


साधक जल संसाधन : जल के बहादशीय उपयोग ; मवा 
संयंत्र - जल सम्बन्ध , सिंचाई प्रणालियां , जल -भागों मूल्यांकन ; 
भंडारण और उसके लाभ , मिजल लाभ और कप जल इंजीनियरी; 
जल ऋसन , जल निकास अभिकल्पन , सिंचाई राजस्व ; पढ़ा 
किनारों वाली नहरों का अभिकल्पन , नहर अभिकल्पन के चार 
में लेसी तथा कार्षण बल की अवधारणाएं , नहरों की लानिंग ; 
नहरों में तलछट परिवहन ; भारालित दांधों के अनुशातावी . सथा 
उत्पलावी परिच्छद और उनका अभिकल्पन , ऊर्जा क्षयकारक और 
पूछजल निर्धारण ; मुख्य कमन्ति (हउवर्स) , वितरण कायाँ , 
प्रसापा , पागामी जल निकास निर्माण कार्यो , निर्गम मार्गों का 
अभिकल्पन , नवी नियन्त्रण । 

এফবিতে জালিয়া 
3 (क) जल आपुर्ति इंजीनियरी : 

आपूति के सांत , प्राप्ति अंतग्राहय तथा चालकों क अभि 
कल्पन , मांग का आंकलन ; जल गणसा मानक; जल से उत्पन्न होने 
बाल रोगों का नियंत्रण , प्रारम्भिक तथा परवहीं उपचार , उप 
चार एककों का विस्तरण और रखरखाव ; उपचारित जल के परि 
पहन तथा वितरण की प्रणालियां , करण तथा नियंत्रण ; ग्रामीण 
जल आपूति ; संस्थागत तथा औधोगिक जल आपूति । 


मृदा -कार्य उपस्कर : 
बिजली से चलने वाले बेल , फावड़ , डोजर , डम्पर , ट्रेलर्स 
तथा ट्रेक्टर , रोलर्स , शाम फट रोलर्स , पाम्प । 


निर्माण , आयोजना तथा प्रबन्ध : 


बार चाट , संयोजिस बार चाट , कार्यभंग संरचनाएं शरारस 
क्रियाशीलता । ऋतिक पथ , प्राथमिकता सक्रियता अधि , 
घटना आधारित नेटवर्क , पी . ई . आर . टी , नेटवर्क , समय 
लागत अध्ययन , ध्वंस (क्रोसग ) संसाधन नियतन । 
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. . .. (ख) अपशिष्ट जल इंजीनियरी : 

निर्माण सामग्री तथा निर्माण पद्धति और उनका रखरखाव , पंचमट 
शहरों में बरसात के पानी की निकासी , मल जल (सोज) के 

डिजाइन के सिद्धांत , जलनिकासी । 
एकत्रीकरण और उसके निपटान को प्रणालियां ; सीवरों और मल यातायात सर्वेक्षण : चौराह , सिग्नाल व्यवस्था , व्यापक 
पल व्यवस्था प्रणाली का अभिकल्पन ; पंचिंग ; मल जल की विशेष पारगमन प्रणाली , अभिगभ्यता , नेटवर्क तैयार करना , सुरंग 

सका उपचार ; मल जल उपचार से प्राप्त उत्पादों का मनागा , संररूण , निर्माण विधियां , गन्दगी का निपटान , जल 
पैटान ; शांत प्रवाह पुनर्नवीकरण ; मल का संस्थागत और औद्यो निकास , प्रकाश व्यवस्था और संघासायन , यासायात नियन्त्रण , 
गिक प्रबन्ध ; नलकीरी-प्रणालियों; ग्रामीण एवं उपनगरीय सफाई आपातकालीन प्रबन्ध । 
t . . 

रल प्रणाली का आयोजन , गंज , पटरी नियंत्रण , पारगमन , 
(ग) वेस अपशिष्ट पदार्थ प्रवन्ध : 

रोलिंग स्टाक , कर्षण शक्ति सथा रेल मार्गों के आधुनिकीकरण 
सार , वमी करण , एकत्रीकरण और निपटान , कल्या स्थलों 

से सम्बद्ध पाब्दावली एवं अभिकल्प , रख -रखाव , अनबध कार्य , 
का अभिकल्पन और उनका प्रबन्ध । 

डिब्बों की टावस्था (कन्ट बराइजेशन ) । 

बंदरगाह - अभिन्यास , नौपरिवहन मार्ग , लंगर डालना , स्थान 
(घ) वायु तथा ध्वनि प्रदूषण और परिस्थिति विज्ञान : 

निर्धारण , अपरदन और निक्षपण सहित बैलांबली परिवहन , 
याय प्रवाषण के सात एवं प्रभाव , वायु प्रदूषण पर निगरानी 

गहराईमापन विधि , शुष्क एवं जल गोदी , विभिन्न अंग और 
रसमा , ध्वनि प्रषण एवं मानक पारिस्थितिक श्रृंखला और प्रचालन ;ज्वारीय आंकड़ एवं उनका विश्लेषण । । 
संसुलभ , पर्यावरण का मूल्यांकन । 

विमान पतन – विन्यास एवं अभिविन्यास , हवाई पट्टी तथा 
4 . (क) मृदा यांत्रिकी : 

टोक्सी पथ अभिकल्प एक जलनिकासी व्यवस्था , मण्डलन नियम , 
मदामों की विशेषताएं , वीकरण एवं अंतः सम्बन्ध , संत्र अष्टि सहायक उपकरण और हवाई यातायात नियंत्रण , हलीपर , 
नन व्यवहार , संहमन की विधियां और उनका यन , विशिष्ट हगर , सेवा (सधिस ) उपस्कार । 
धम्मकता और रिसन , प्रवाह पाल , प्रतिलोमिस निस्यवक 

यांत्रिकी इंजीनियरी 
(फिल्टर) , संपीड़यता और संपीडन , अपरूपण प्रतिरोध , प्रतिबल 
और भगत , प्रयोगशालाओं और स्वस्थानों पर मृदा परीक्षण , प्रति 

(वस्तुपरक तथा परम्परागत दांनी प्रश्न -पत्रों के लिए ) 
बल एथ और अनुप्रयोग , मवा धाय सिक्षात , मृदा में प्रतिबर 

प्रश्न पत्र - 1 
वितरण , मृदा अन्यषण , प्रतिवर्श यंत्र , भार परोक्षण , अतवं शन 

1 . ऊष्मागतिकी , चक 
.. 

और आई . सी . इंजन , मल 
परीक्षण । 

संकल्पना , संवत और विकृत तंत्र ( ऊष्मा और कार्य ) शून्य कांटि , 
(स )नींजीनियरी : 

प्रथम तथा वित्तीय नियम , अप्रयाहो तथा प्रवाही प्रक्रमों में 
हीन के प्रकार , प्रयन मानदण्ड़ , वहन क्षमता , निषदन , 

अनुप्रयोग । एन्ट्रामी , उपलब्धता , अन्न्क्रमणीरता और उष्मागतिक 
प्रमशाला तथा क्षेत्र परीक्षण , स्थूणों के प्रकार , उनके अभिकल्त 

सम्बन्ध । क्लपिरान और वास्तविक गरा समीकरण । आदर्श ग सों 
मया और कविन्यास , प्रसरणशील मृदा पर नीप , प्रसरण और 

और वाष्पों के गुणधर्म । मानक बाष्प , गैस शक्ति तथा प्रशासन 
मकी रोकथाम , प्रसरणशीलं भवा पर नीच बनाना । 

चक्र । दिवपद संपीडिय : 
ई . (क ) सर्वेक्षण : 

सी . आई . और एस . आई . इजन । पूर्व ज्वलन , अधिस्फोटन 
सर्वेक्षणों का वर्गीकरण , पैमाने , परिशुद्धता , दरियों का 

हथा डीजल अपस्फोटन , ईधन अंतःक्षेपण और कारशन , अधि 
मापन -यस्य एवं परोक्ष पद्धतियां , प्रकाशिक तथा इलेक्ट्रानिक 

भरण । टबा - प्रोप और राकेट इंजन , इंजन शीतलन , इत्सर्जन तथा 
यनितयों , विशाओं का मापन , समपानीय विकराचक , स्थानीय 

नियंत्रण , फ्ल गैस विश्लेषण कलारी मानों का मापन । पारम्परिक 
माकर्षण . थियोडोसाइट - किस्म , ऊंचाई का मान , साधनी 

तथा नाभिकीय इ धन , नाभिकीय विद्यत शक्ति उसादन के 
(सिरिट ) सथा पिकोणमितियां सर्व क्षण , उभार गिरूपण 

अवयव । 
समीच्य - रक्षाएं , अंकीय उवविक्षप निदर्शन संकल्पना , त्रिकर्मणन 
सभापक्रमण देवारा नियंत्रकों की स्थापना — प्रेक्षणों का मापन 2 . ऊमा अन्तरण तथा प्रशीतन और नासानुकलन उष्मा 
और समस्यापत निदशांकों का अभिकलर , क्षेत्र सम्बन्धी सूगोल अन्तरण की पद्धतियां । एकवियी अपरिपती तथा परिवती 

सन , सार्वभारमक अवस्थामक प्रणाली की संकल्पना , प्लेन पालन , संयोजित पटिया ( स्लेव ) तथा तुल्य प्रतिरोध । विस्तारस 
देवल और फोटोग्रामीटरी द्धारा नक्शे बनाना मानचित्र बनाना , एष्ठों से ताप विसरण , उष्मा , कनिमयित्र , सांग उष्मा अन्त 
पर संबंधन संकल्पनाएं , नदी के विकल्प । 

रण गुणांक , स्तरीय तथा विक्षम् प्रवाहों में तथा मुक्त और प्रणा 

वित संवहन होत ऊष्मा अन्तरण के लिए मनभनिक सहरूम्बन्ध , 
( स) परिजन इंजीनियरी : 

साष्टी प्लेट के ऊपर तापीय सीमांस रह । विसरणी तथा संवहनी 
महाभागी की आयप्रभा , संरक्षण तथा ज्यामितीय अभिझल्प , मान अन्तरण के मल सास्त । कणिका (इलेक दाडी) तथा 
भार सभा सिरस कार , ग्रेड पश्रकरण , विभिन्न पृष्ठों के लिए विकिरण की मरू संकल्पनाएं । संघष्ठन शिवभात , आकृति , 
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गणक , नेटवर्क विश्लष्ण । ऊष्मा पम्प और प्रशीतन चक्र तंत्र , बयरिंग का अभिकल्पन : द्रठ गतिक बयरिंग तथा लिंग 
प्रशीतक । संघनित्र , दाष्पित्र तथा युक्रियां , आद्रतामिति । पलिमेंट रिग । । 
बाट तथा यातानुकल में अनुप्रकग , संवेदी , उठमन तथा शीतन , 

7 . द्रव्यों की सामर्थ्य 
प्रभाठी तापमान , सुखद सूचकांक , भार परिकलन सौर प्रशीतन 
नियंत्रण दाहिनी अभिकल्पन । 

दो विमाओं में प्रसिबल और दिकृति , मुख्य प्रतिबल और 

भिकृति , मोहर निर्माण , रखीय प्रत्यास्थ पदार्थ , समद शिकता 
3 . सरल यांत्रिकी 

और विषम -दशिकता , प्रतिबल -विकृति सम्बन्ध , एक अक्षीम 
तरल के गणधर्म और उनका वगीकरण दादांत रमाप नमिति , मारण , सापीय प्रतिबल । घरन : बंकन आघूर्ण और अप्रूपण 
निमजिल पृष्ठों पर बल , दाग का केन्द्र , उत्प्लावकरा , प्लावित यल आरस , बंका प्रतिबल और गरम विक्षप अपम्पन प्रतिबेल 
पिण्डों के स्थायित्व के घटक । शवधर तिकी और गति हो । पितरण । शपटों का एठन , फंडलिनी स्प्रिंग , संयुक्त गसवल , 
आघी तथा असंभीड्य अश्यान , प्रवाह , वंग विभव , निमज्जित मोटी व पतली दीवारों पाले दाब पात्र , मंफ डांग और मांस , विकृति 
पिण्डों पर वाब क्षेत्र तथा बल । बरनली समीकरण , पागों में से ऊर्जा मंकल्पना , सिद्धांत । 
पूर्ण विकसित प्रवाह , दान पात गणनाएं । प्रवान् दर तथा वाब 
पास मापन । सीमांत परत सिद्धांत के अवयव, समाकल उपागम , 

8 . इंजीनियरी पदार्थ : 
स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह , पृथक्करण । वियर तथा खाचा रा 

टो पदार्थों की संरचना को मूल संकल्पनाएं , क्रिस्टलाय 
प्रवाह , विद्युत वाहिका प्रवाह , जलाच्छाल । विमारहित संख्याएं , पदार्थ में दोष , मिश्रधान और विकी कला आररू , गागाय 
विमीय विश्लेषण , समरूपता तथा निदशन एक विमीय स्मएन्ट्रापी इजीनियरी पदार्थों की संरचना और यण धर्म , इस्पात का ऊष्मा 
प्रवाह , अभिलंब प्रधात तरंग , अभिसारी अमारी वाहिनियों से उपचार , प्लास्टिक , गतिक और संयोजित पदार्थ , विभिन्न पदाथा 
प्रवाह , तिर्यक प्रघात तरंग , रले ( Ray Light ) हगी फनी 

के सामान्य अनुप्रयोग । 
( Fanno ) रखाएं । 

9 . उत्पादन इंजीनियरी : 
4 . तरल मशीनरी तथा भाप जनित्र 

धातु रूपण : फोर्जन , कर्षण और वहिबर्धन के मूल सिद्धांत ; 
निष्पादन , द्रवचालित पम्प का प्रचालन तथा नियंत्रण और आवेग 

उच्च ऊर्जा दर प्ररूपण, चूर्ण धासविज्ञान । 
एवं प्रतिक्रिया टरबाइन , विशिष्ट चाल , वगीकरण । ऊजा 

धात ढलाई : ठप्पा ढलाई , निवेश सुबाई , काश रहाई , 
अंतरण , युग्मन , शक्ति संचरण । माप जनित्र , अग्निनलिका तथा 

उपकेन्द्रों ढलाइ , गोटिंग एवं आरही अभिकल्प ; गलन भट्टियां । 
जल -नलिका बायलर । सडों तथा विसारकों में से भाप प्रवाह , संविचरन क्रम : गैस , आर्क , परिरक्षित आक , दंडन के 
आदक्षिा एवं संघनन । भाप तथा गैस टरबाइनों के विभिन्न प्रकार , सिद्धांत ; अश्मि वल्डन प्रक्रम , बोल्डनीरता; डोल्डन के धाराक्रम । 
वैग आरस । आंशिक प्रवेश । प्रत्यागामी , अपकेन्द्री तथा अक्षीय 

धातु कर्सन : तरादन , पंच उत्सावन की विधियां , रमाई , 
प्रवाह संपीडक , बहपद संपीडन , मक संख्या को भूमिका , पुनः बंधन , लिंग , गियर विनिर्माण , सपाट सतहों का उत्तपादन , 
ताप , पुनर्जनन , अधिनियंत्रण । 

पण और परिष्कृति प्रक्रम । कम्प्यूटर नियंत्रित निर्माण 

पति- मी एन सी , डी एन सी , एफ एम सी , स्पंचालन और 
प्रश्न पत्र 2 

रोमेटिमस । कर्तन औजार पवार्थ, औजार ज्यामिति , औजार 
5 . मपीनी का सिद्धांत 

निधर्षण क्रियार्षािध , औजार आप और मशीनन सकरता ; कर्टन 

हला का भापन । मशीनन का आधिक मन । अपरपरागत 
समतलीय पत्रिकत्व का शुवधगतिकी , और गतिकी विरुषण 

मशीनन प्रकाम , जिग्म और अन्यायक्तियां वायोजन और 
कम , गियर तथा गियर मालाएं । गतिपालक चक्र , अधिनियंत्रक 
( गवर्नर्स ) । पूर्णकों का संहसन तथा क्षेत्र संतुलन । एकल 

सहिष्णुता . पृष्ठ गठन का मापन , तुलनित्र , मशीनी आजारों का 

सरलए परीक्षण और पुनर्नवीयन । 
तथा वह सिलिंडर इंजनों का संतुलन । यांत्रिकी तंत्रों का रखीय 
कम्पन विश्लेषण , शैफ्टों की क्रांतिक गति और क्रांतिक धूणी गति , 10 . ओधोगिक इजीनियरी : 
स्वतः नियंत्रण । 

उत्पादन योजना और नियंत्रण : पूर्यानुगान - गतिमान , गाध्य , 
6 . मशीन अभिकल्पन 

सरधाांकी मसूणीकरण , संक्रिया अनुसूचना; समन्यायोजन रखा 

संतुलन , उत्पाद विकाग , संतुलन स्वर विश्लेषण , धारिता 
जाई का अभिकल्पन : काटर , फजियां , सप्लाइन , बल्डिंग 

योजना , एट और सी पी एम । 
जोड़ , चूड़ीदार बंधक , व्यतिकरण अन्त्रायोजन द्वारा निर्मित संधि 
घर्षण चालना अभिकल्पन : युग्मक तथा ग्राम (क्लच) , पट्टा नियंत्रण मंक्रिया : माल सची निमंत्रण - ए बी सी विश्लेष , 
चालन सभा श्रृंखला चालन , पावर स्क । शस्त संरचन संग का इ ओ का निदर्श , पदार्थ आवश्य कता योजना , कश्यक अभिकल्पना , 
अभिकल्पन : गियर तथा गियर -पालन , शेफ्ट तथा धुरी , तार बम्पक मानक , कार्य मापन , रणवत्ता प्रबंध -गणयस्ता विश्लेषण 

और नियंत्रण । 
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भाग I - Rs 1 ] 

भारत का राणपत्र , जनवरी 23 , 1999 , (माघ 3 , 1920 ) 
- - - --- - --------- -- - - - - - ---- -- - - -- - - - - . . - - - ..-._ . . .. 

- - - -- - - - -- - 

-- -- - - - - - - - -- - - - - 
सीक्रया अनुसंधान : रखीय जाग्राम -ग्राफी और सिम्पलैक्स 

निवेश के लिए विभिन्न किस्म के निवेश और स्थायित्व 
विधिया , परिवहन और समनुद -शननिदर्श , एक सर्यर पंक्ति 

निकर्म लिए टियां । गउध -हविट्ज आव्यूह , नाइभियास्ट 
निदर्ण । 

आलेख और बाड आलए का प्रयोग करते हए स्थायित्व 
__ मल्य इंजीनियरी : लागतह माल्या के लिए मूल्य मिनटण । विदय । मल जिन्द पथ और निकल चार्ट तथा लबध और 
11 . अभिकलन के टक : 

कला उपांत का आकलन । प्रतिकारक अभिकल्प की मूल 

संकल्पना । अवस्था परिवसी आव्यूह तथा संग निदर्शन और 
अभिकलित्र (कप्यूटर) संगठन , प्रवाह गणि , मामान्य 
कंप्यूटर भाषाओ - फाट्रान , डी - बम 3 , बोटम 1 - 2 - 3 , सी के 

अभिशल्प में उसका प्रयोग । प्रतियायित दस नंत्र और टि 
ॐ लक्षण और प्रारम्भिक कमाद शन ( मामा ) । 

भरणी में प्रतिदर्स को साथ एम तंग का निष्पादन । प्रतिवयित 

दत्त तंत्र का स्थायित्व । अरखीय नियंत्रण विश्लेषण के 
विद्युत इंजीनियरी 

अवयव । नियंत्रण र षटक , वियत यांशिक , दवमालिस , 
( वस्तुपरक और परम्परागत दान प्रश्न -पत्रों के लिए) 

वायम्मानिस घटक । 
. . प्रश्न -पत्र -- 1 

प्रश्न - पत्र 2 
1 . विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत 
___ चत तथा पम्बकीय क्षेत्र । गाउस नियम और एम्पियर 1 . वियत यंत्र तथा विद्युत परिणामित्र (पावर ट्रांसफार्मर्म ) 
निर 

नालक तथा सम्बकोग पदार्थों में विद्यत क्षेत्र । चुम्बकीय परिपथ - विपत परिणामित्रों का विश्लेषण सथा 
+ क्स 

ण । समय परिप्ती पात्र , पराग धुत तथा चालक अभिकल्पन । निर्माण तथा परीक्षण । तुल्य परिपथ । हानियां 
माध्यम में समतल सरंग । मंचरण लाइन । 

तथा दक्षता । नियंत्रण । स्वपरिणामित्र । त्रिकला परिणामिन 

समांतर पणी यंत्री की मूल संकल्पनाएं । विद्युत वाहक बल 
2 . विद्युत पवार्थ : 

(इएम. एफ ) बल - आषर्ण , यंत्रों की . कल । किस्म । निर्माण 
__ोड सिद्धांत । पालक , सामि - बालक और विद्युप्त रोधक । 

तथा चालल , क्षरण , हानियां तथा दक्षता । 
अतिचालकता । विद्युत तथा इलेक्ट्रानिक अनुप्रयोग के लिए 
विद्यतरोधक । पम्बकीय पदार्थ । लोह और लघु -लह चम्बकन्न 

दि , घा . यंत्र । निर्माण । उत्तेजन की विधि । परिपथ 
गीतका , गणधर्म और अनुप्रयाग । हाल प्रभाव और इसके 

परिः । आम पर प्रतिक्रिया तथा दिकपरिवर्तन । अभिलक्षण 
अभप्रयाग । विशेष साभिचालक । 

तथा निष्पादन विश्लेषण । जनित्र साथा माटर । प्रपतन तथा बाल 

नियंत्रण । परीक्षण , हानियो तथा दक्षता । तुल्यकालिक यंत्र । 
3 . विद्युत परिपथ 

निर्माण । परिपथ निवर्ष । प्रचालन अभिलक्षण तथा निष्पावन 
परिपथ अवयव । किराफ -नियम । बाश और निस्पंद विश्लेषण । तुल्यकालिक प्रतिपात । दक्षता । बाल्टता नियंत्रण । 
विश्लेषण । जाल ( नटवक ) सिद्धांत और अनुप्रयोग । प्राकृतिक सम्भव भत्र यंत्र । समांतर प्रचालन । चाल दोलन । लष 
अमकिया और इसकृत अनक्रिया । गाच्छिक नियों के लिए । रिपथ क्षणिकाएं । प्ररण यंत्र । निर्माण । प्रचालन के 
क्षणिक अनध्यिा और सभाग - दशा अनभिगा । धगे और सिधांत पणी क्षेत्र । अभिलक्षण तथा निष्पादन विषण । 
शुभ्गों में संबंधित जाल के गणधर्म । शंतरित फलन । अननाद परिपथ निदर्श का निर्धारण । वत्त आरख । न तथा 
पीरथ । त्रिकला परिपथ । विवा - धार जाल । दिय - अवयव जाल चाल नियंत्रण । भिन्नात्मक कि . वा . माटर । एकल प्रावस्था 
संपलेषण के अवयव । 

सल्ल, कालिक तथा प्रेरण मोटर । . 
4 . माषम और मापयंत्रण 

2 . विद्युत तंत्र 
__ मात्रक और मानक । टि विश्लेषण । धारा , वोल्टता , नियत केन्द्रों की किस्म । जल तापीय संथा नाभिकीय 
विधत - शकि , विधत - शक्ति गणक और ऊर्जामापन । सूचक विचन केन्द्र । पंपित संचयन संयंत्र ! आर्थिक और प्रचालन 
माप यंत्र । प्रतिरोध , प्ररकस्व , धारिता और आपत्ति मापन । 

उपादान । 
मेस मापन । इलेक्ट्रानिक माए यंत्र । अंकीय यमल्टमीटर और 
आस गण | पारांतारत और ताय , दाब . प्रयाप्ठ -दर 

वित मंचरण लाइन । निदर्शन तथा निष्पादन अभि 

ण । बोल्टगा नियंत्रण । भार प्रवाह अध्ययन । इष्टतम 
विस्थापन , त्वरण , रख - स्तार आदि जैसी गैर -विद्यत राशियों के 

दिर तंत्र प्रचालन । भार आकस्सि नियंत्रक । सशीमस लघु 
माप में उनका अनऊ यो ग । आंकर प्राप्त करने की पदति । . 

परिपथ विश्लेषण । बड - बस सत्रीकरण । सममित घटक । 
अमरूप - अकीर और अंकीय - अनरूप परिस । 

प्रति इकाई निरूपण । दोष विश्लेषण । विश्रुत तंत्री का 
5 . नियंत्रण तंत्र 

क्षणिक तथा स्थायी दशा स्थायित्व । 
तिक तंगी का गणितीय निदर्शन । खंड आरक्ष और ___ात तंत्र शिकाएं । विद्युत तंत्र सरक्षापवि 
मंकेत . प्रवाह .. आप और उनका समावयन । रखीय गति रक । रिले । उच्चाटता विष्ट धारा ( एच बी डी ) 
तंत्र का समय - पालि प्रक्षेत्र विश्लेषण । पुनः मी ) संचरण । 
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3 . अनुरूप और अंकीय इनक्ट्रानिकी तथा रिपथ 


इलेक्ट्रानिकी एवं वरसंचार इंजीनियरी 
( वस्तुपरक तथा परम्परागत घोनों प्रकार के प्रश्न- पत्रों के लिए) 

प्रश्न - पम 1 


. 


सामि चालक युक्ति भौतिकी । पी एन संधि तथा ट्रांजि 
स्टर । परिपथ निवर्श था प्राचल । एफ ई टी , जीनर , 
टनल , शाटकी , फोटो डायोड तथा उनके अनुप्रयोगः । विष्ट 
कारी पीरपथ , वाल्टता नियंत्रक था पल्टता परिवर्धक । 
डायोड तथा ट्रांजिस्टरों का स्पिचन , आचरण । लघु संकेत 

। अभिनीत परिपथ । आवृत्ति अनक्रिया तथा उसमें 
सुधार । हपद प्रवर्धक तथा पन : निशान प्रवर्धक । 
सक्रियात्मक प्रवर्धक दि . पा . प्रवर्धक दलित्रा बहत संकेत 
प्रवर्धक । यग्मन विधियां । दाब -कर्षण प्रवर्धक । संक्रियात्मक 
प्रवर्धक , तरंग रूएण रिपथ बहक पित्र तथा फ्लिप - फ्लाप और 

और 
उनके अनप्रगग । अंकीय तक दवारा कल । सात्रिक द्वार 
अंकणितीय तथा तर्क संक्रिया के लिए संयुक्त परिपथ ! 
अन क्रमिक तक परिपथ । गणित , पंजियां ( रजिस्टर्स ) याछिया 
अभिगम स्मृति ( आर . ए . एम . ) तथा केवल पठन , स्मृति 
( आर . ओ . एम . ) । 


. 


प 


TA " 


4 . सक्षम संसाधित्र ( माइक्रोप्रोससर ) 


म संसाधित्र वास्तकला - अनुदेश समुच्चय तथा एकल 
कातरण भाषा क्रमावशन । स्मृति के लिए अन्तराष्टीकरण 
तथा आवशसषक सीक्रया । विद्युत तंत्र में सक्षम संसाधिन के 
अनुप्रयोग । 


1 . प्वार्थ एवं घटक 

विद्यत इंजीनियरी पदार्थो की संरपना एवं गए धर्म , चालक 
मामियालक और विद्युतर धक , चुम्बकीय ,,, लोह , विद्युत , बाम 
विद्यत , मालिका , प्रकाशिक और अतिचालक पंवार्थ । निष्क्रिय 
घटक र अभिलक्षण । प्रतिधिक ,.. संघाति और प्रेरक 
फराइट स्पाट क्रिस्टल , मतिका अनुनावक , विद्युत परकीय 
और विद्युत यौनिक घटक । 

2 . भौतिक इलेक्ट्रानिकी , इलक्ट्रान मुक्तियां और एकीकृत 
परिपथ ( आईसी । 
___ सामिचालकों में इलेक्ट्रान और होल , बाह ..सांख्यिकी , 
मामि चालक से धारा प्रवाह की क्रियाविधि , हाल प्रभाव सधि 
( पंक्शन ) सिद्धांत , विभिन्न प्रकार के डायोड एवं जनके कविलक्षण 
दिवयी ( बायपोलर) संधि ट्रांजिस्टर , क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर , 
एस . सी . आर . , जी . टी . ओ . और पावर मांसफैट बना पार 
स्यिचन पंक्तिया , पिवधयी , मांस आर . सी -सेस किस्म के एकी 
कृत परिपथों का आधारभूत ज्ञान; प्रकाश -इलक्ट्रानिकी का मापार 
भूत शान । 
3 . संकेत एवं तंत्र 

- • • • • • 
संकेतों एवं संत्रों का वगीकरण , अवकल एवं अन्तर समीकरणों 
के आधार पर तंत्र निवर्शन , अवस्था पर निरूपण , फौरए बना , 
फोलि समांतर और तंत्र विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग ; लाजाम 
रूपांतर और तंत्र वितरण में उनकी अनप्रोग , संचालन एवं अध्या 
रोपण स्माकल और उनका अनुप्रयोग , 7. - रूपांतर और विमित 
काल प्रणाली के विश्लेषण और अभिलक्षण में उनका अायोगः - - 
याच्छिक संकत तथा प्रायिकता , संहसंबंध फलम , स्पेक्ट्रमी पनत्व 
याच्छिक नियशों के प्रति स्पिक तंत्र की अनुक्रिया । 
4 . जाल (नटेकका ) सिद्धात 

जाल विश्लेषण तकनीक , विभिन जाल सिधान्त , क्षणिक , 
अनकिया , स्थायी अवस्था विकीय प्रक्रिया ,. . ,विभिन्न समन 
आलेख और जाल विश्लेषण में उनका समप्रवीग । टलायन -.. 
सिधान्त । विवदधार जाल (Two Parts Net Work), :Zh. 
और संचरण प्राचल दिवं दारों का संयोजम सामान्य दिव अबाया 
का टिश्लेषण । विभिन्न जाल फैलन : बबाल फलों,, हे भाग 
थिए गए भाग से जाल फलन प्राप्त करना । चरम निकाल :बिन 
और उन्नयन काल , एलमार की ओर अन्य परिभाषाएं , सेपानी 
भाद । जाल संश्लेषण के अवयव । 


5 . 


चार तंत्र : 
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___ माडलन के प्रकार , ए . एम . , एफ . एम . तथा पी . 
एम . 1 विमाडलक । रिय तथा बर मामाई का विवषन । 
अकीय संचार तंत्र । स्पंद कोह माउलम तथा विमाउल्न । 
ध्यान तथा दृश्य प्रसारण के घटक । आवृत्ति विभाजन और 
काल विभाजन बह मंकेतन । विद्युत इंजीनियरी में दरमिति 
प्रणाली । 


6 . विस- शक्ति (पावर) इलेक्ट्रानिकी : 


विरामि शामिचालक यसिया । धारिस्टर । विद्यत .. 
शक्ति ट्रांजिस्टर , जी . टी . ओ . तथा एम . ओ . एस . एफ . ई . 
टी , ! भिलक्षण तथा प्रचालन । प्रत्यावती धारी ( ए . सी . ). 
से दिष्ट धाग ( डी . सी . ) परिवर्तक , एक कला और त्रिकला 
दिष्ट धारा ( डी . सी . ) से विष्ट धाग ( डी . सी . ) परिवर्तक । 
प्रत्यावर्ती धारा प ( ए . सी . ) नियंत्रक । थासरिस्टर नियंत्रित 
प्रन्थिालक । स्थिक संचारित चाल । 


प्रतीयक , एकल कला तथा त्रिकला । म्पंद चौड़ाएं माइ लन । 
समान प्रतियटन सहित ज्यादकीय मांडलेन । स्विम विद्या विद्युत 
प्रवाये । 


5 दिहात चम्बकीय सिद्धान्त : 

स्थिर विहात तथा एकीय स्थिर क्षेत्रों का विश्लेषण : 
लाप्लाम बागों की समीकरण , मीमांत मल्य समस्याएं और उनका 
समाधान । में क्सजन - ममीकरण : परिव दक्ष तथा परिचय माध्यम 
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में तरंग संचरण के लिए अनुप्रयोग , संचरण लाइनें । मूल 4 . संचार तंत्र : 
सिति, अप्रगामी तरंगे , प्रतिरूपी अनुप्रयोग , मक्षमपट्टी 

___ आधारभूत सूचना सिद्धान्त अनुरूप और अंकीय तंत्रों में 
लाइनें । तरंग पथकों और अनुवादकों का मूलभूत ज्ञान , एन्टना 

मारलन और संसूचन प्रतिचयन और पुनिमाण । क्यांक 
सिवधानस के अवयव । 

टमीकरण और कटलेखन , काल विभाजन और आयत्त विभाजन 
6 . इलेक्ट्रानिक मापन और मारत्रण 

कह संकेतक , समकरण , गवआकाश और तंत्र प्रकाशिकीय में 

प्रकाशिक मंचार , उच्च आर्थान , अति उच्च आवृत्ति , परा उच्च 
मूल सकल्पना , मानक और टि विनंषण , मूल पैरात 
राशियों और प्रचिलों का मापन ; इलेक्ट्रानिक माप यंत्र तथा उनकी 

आवन्ति और मक्ष्मतरंग आवृत्ति पर संकेतों का संचरण ; उप ग्रह 

मंचार । 
कार्य प्रणाली के सिक्षान्त : अनुरूप और अंकीय सलना अभिलक्षण 
और अमु प्रयोग । ट्रांसडयसर्स : ताप , दान , आद्रता आदि जैसी 5 . सूक्ष्मतरंग इंजीनियरी : 
गैर-बियत राशियों का इलेक्ट्रानिक मापन ; आटागिक उपयोग 

सक्ष्मतरंग नलिकाएं और बम अवस्था युक्तियां , सूक्ष्मतरंग 
के लिव दरमिति का मूलभूत ज्ञान । 

जनन और प्रवर्धक , तरंग पथक और अन्य सूक्ष्मणरंग बटक और 

परिपथ , सूक्ष्मपट्टी परिपथ , सूक्ष्मतरंग एग्टना , सूक्ष्मतरग 
- - - - - - - - -- 

मापन , मेजर ( MAS RS ) लेजर सूक्ष्मतरंग संचरण । 
प्रश्न - पत्र 2 

पार्थिव और उपग्रह आधारित मदरंग संधार संत्र । 
1 . अनुरूप इलेक्ट्रानिकी परिपथ 

6 . कम्प्यूटर इंजीनियरी : 

संख्या पति, आंकड़ा - निरूपण , कमावशन , उच्च स्तर 
ट्रांसजिस्टर अभिनतिकरण और स्थायीकरण । नघ संकेत 

क्रमादरे भाषा पाम्कल/ सी ( PASCAL/ C ) के अवयव आधार 
विशेषण । शक्ति मिर्धक । जाति आरक्रिया । विस्तत 

भूत आंकड़ा संरचनाओं का प्रयोगः । साम्प्यूटर वास्तुकला के मूल 
बैंड तकनीक । पुनर्भरण ( फीडबक) प्रवर्धक । समस्वरिस 

अवयव । संसाधित अभिकल्पन : मिरांत्रण एकक अभिकल्पन , 
प्रवर्धक । पालित्र दिष्टकारी और विहान प्रदाय । ओ . पी . 

स्माप्ति मंगटन , निदेश/निर्गम तंत्र संगठन , सूक्ष्मसंसाधन 
एम्प , पी . एल . एल . o . P. Amp PLL ) , अन्य रोखिक 

( माइक्रोसेमर ) , सूक्ष्मसंमाथित्र (माइक्रोमेसर) 8085 और 
एकीकृत परिपथ और उनके अनुप्रयोग । स्पंद आकृति संशधक 
परिणय और तरंगरूप जनित्र । 

8086 की यानकला और अनुवश समन्वय , कोडांतरण भाषा 

फमाशन ; मूक्ष्मसंसाधिन ( माइक्रोप्रोस्सर) आधारित संत्र 
2 . अंकीय इलेक्ट्रानिक परिपथ 

अभिकल्प : प्रतिरूपी उदाहरण । दरक्सिक कम्प्यूटर और उनके 
स्विसन अनयम के रूप में ट्रांजिस्टर , बलीय बीज गणित , 

प्रतिरूपी प्रयोग । 
बुलीय फलनों का सरलीकरण । कारनाफ प्रतिचिन और अनुप्रयोग ; 
विभिन्न एकीकृत परिपथ ( आई सी ) तर्क द्वारा और उनके 
अभिलक्षण ; एकीकृत परिपथ र क परिवार : डी टी एल , टी टी 

परिशिष्ट - 2 
एस , ई सी एल , एन मांस ( N MOS) पी मोम उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम । 
( P MOs ) और सी मौर (CMOS ) द्वार और ये विनिरम उम्मीवारों की सविधा के लिए प्रकाशित किए 

जाते है ताकि वे यह अनमान लगा सक कि अपेक्षित शारीरिक 
उनकी तुराना; संयुक्त तर्क परिपथ ; अर्धयोजक , पूर्ण गोजक; 

स्तर के है या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मटिकल 
अगाय तुला , बह सकेतक ( मल्टी प्लेक्सर) , विबहसंकेतक 

एग्जामिनर्स ) का मीग -निर्देशन के लिए भी है तथा ओ उम्मीदवार 
( उमली प्लवसर) , कैल पठन समति ( आर ओ एम ) और उनका 

इन विनियम में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता 
अनप्रयंग । विभिन्न फिलप फलाप RS , JRD और T . 

है नो उमें स्वास्थ्य परीक्षकों के द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया 
फिलप फ्लाप । विभिन्न प्रकार के गणित और पंजियां । 

जा सकता । किन्त किमी उम्मीदवार को इभ विनियमों में 
तरंग रूप जनिन । अनरूप - अंकीय और अंक - अनरूप परिवर्तक । 

निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हए भी स्वस्थ परीक्षा 
सामिचालक समतियं । 

वोई को इस बात की अनुमति होगी कि यह लिखित रूप से 
3 . भियत्रण तक : 

सारष्ट नहारण दहए भारत सरकार को यह अनणंसा कर सके कि 

उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इसमें 
नियंत्रक मंत्रों की क्षणिक और स्थायी अवस्था अनक्रिया ; 

मरकार को कोई हानि नहीं होगी । 
स्थायित्व और संवेदनशीलता दर पनर्भरण का प्रभाठ , मन बिन्द - 
. पथ तकमीक , आवति अनतिकमा विश्यमा लधि और प्रातम्या 

2 . क्रिन्त यह बात भी भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि 
उपांत की संकल्पनाएं , अगर- - * - अचर- पर निकाल - चाट , 

भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा माई की रिपोर्ट पर विचार 
भर उचर -एन निकेल बाट ट क्षणिक अनक्रिया का मालिकटर ; 

करके उसे कार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 
संवत पा आमति अनुक्रिया से क्षणिक अनमिया का निकटन । 1 . निकित को लिए स्वास्थ्य ठगए जाने के लिए यह जबरी 
नियंत्रण संत्रों का अभिकल्पन , प्रतिकारिक आंधोगिक नियंत्रक है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो 
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[ भाग II - या 
-- -- - - -- 
और उसमें कोई एसा शारीरिक दोष न हो जिससे निक्ति के ( स ) किन्त कछ सेवाओं के लिए कद और छाती के घर के लिए 
बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पहन की संभावना हो । कम से कम मानक निम्नलिखित है , जिस पर पूरा न उतरने पर 

उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता : 
2 . प्रत्येक उम्मीदवार की उनके व्यक्तित्व परीक्षण के दसर 
विन या इस तथ्य को ध्यान में न रखतं हए कि उन्होंने पहले मी 

मेवा का नाम 

कद छाती का फैलाव 
डाक्टरी जांच करवाई थी और पहली जांच के आधार पर उन्ह 

घेरा फैलाव 
स्वस्थ अथवा अस्वस्थ पाया गया था , रेल मंत्रालय (रलवे बोर्ड ) 

( पूरा फला 
दवारा यथानिणीत तारीख और स्थान की सटल हप्पिटल , बसंत 

कर) 
पन , नई दिल्ली पर साक्टरी जांच कराई जाएगी । यदि कोई 

-- --- -- - -- - - - - .. 
____ 1 

2 3 4 
उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए पग्थित होना है किन्त 

- - - -... . --- - -- - - - - - - . ---- . . . . - 
किसी भी कारणवश डाक्टरी जांच के लिए उपस्थित नहीं हो रेल इंजीनियर सेवा 
पाता है तो : 

( सिविल वचत 

यांत्रिक और सिगनल ) 
( क ) उसे डाक्टरी जांच में अनुपस्थित रहने के लिए रेलवे 

और के लोनिवि० 
बोर्ड ( डी डी ) ( जी आर ) में पर्व अनुमति लेनी 

में केन्द्रीय 
होगी । 

इंजीनियरी सेवा 
( ख ) यदि किसी आवश्यक कारण में अननिमति नहीं 

ग्रप क तथा 

केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक 
ली जाती है तो उम्मीदवार में अपेक्षा की जाती ह निल 
यह व्यक्तित्व परीक्षण के 15 दिन के अंदर - अंदर र 

इंजीनियरी सेवा 
मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारी को अनगस्थित रहा 
के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण तथा पर्द अनमति । 

( क ) पुरुष उम्मीदवारों 
लेने का कारण बताए । उन्हें कोई यात्रा भत्ता , 

के लिए 
महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा । 

___ 152845 

से०मी० से०मी० सं०मी० 
. किसी भी परिस्थिति में यक्तित्व परीक्षण होने के 15 दिन 

( ख ) महिला 
बाद प्राप्त हए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । 

उम्मीदवारों 
के लिए 

152 785 
रह उम्मीदवार के हित में ही हंगी कि यह संपर्ण विवरण 

से०मी० से . मी० स०मी० 
प्रलेखों सहित तैयार होकर आए । उपरावर जमा कोई भी अण्ण 

- - . .. . . - - - - - -- - - 
निवेदन कोई अभियंदन नहीं माना जागा तथा उम्मीदवार को अनुसूचित जनजातियों और उन जातियों जैसे गोरखा , गढ़वाली , 
इंजीनियरी सेवा परीक्षा , 1999 के आधार पर कोई भी मया / 

असमिया , नागालैण्ड के आदिवामियों आदि जिनका औसत कर 
पद आबंटित नहीं किया जाएगा । इस संबंध में रेल मंत्रालय 

स्पष्टत : ही कम होता है , के मामले में भी निर्धारित न्यूमसम 
का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवार इस निर्णम को मानने में 

कद में छट दी जा सकती है । 
लिए बाध्य होंगे । यह भी नोट कर लिया जाएगा कि यदि कोई 

( ग ) संना इजीनियरी सेवाओं और भारतीय आयष कारखाना 
उम्मीदवार चिकित्मा जंच परी होने से पहले ही उसपताल में चल 

संवा ग्रुप क के लिए छाती की नाप में कम में कम . 5 से . मी . 
जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि ठर उपस्थित ही नहीं 

के फलाव की गंजाइश रखनी होगी । 
हआ है तथा इंजीनियरी मेगा परीक्षा . 1999 के गाभार पर 
उसे कोई भी दा / पद गादित नहीं किया जाएगा । 

4 . उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा पाएगा - 

यह अपने अन उतार वगा और मापदण्ड (स्टण्ड ) से 
२ . ( क ) भारतीय ( ग्लो होण्डरान हिर ) लाति के उम्मीदवार 

इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव 
को आय . कद और छाती र तने परसार सम्बन्ध के बारे में 

आपस में जुड़े रह और उमका वजन सिवाए एड़ियों 
मैडिकल बोई ले रार यह हास रोड दी गई है कि वह लम्मीदवारों 

के पाय के अंगठों या किसी और हिस्म पर न पड़े । 
के परीक्षा में मार्गदर्षन के संग में भी परस्पर सम्बन्ध के 

दह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां , 
आंकन सबमें अधिक उपयत म् म . गटहार में लाए । गादि 

पिंडलियां , नितम्ब और कन्ध मापदण्ड के साथ 
टजन , कट र दाती के घरों में टिनाहोत तक लिए 

लगे होंगे । उसकी ठोडी नीचे रखी जाएगी ताकि 
उम्मीदवार उससाल में रहना चात्रा और मसी लाही का 

सिर का स्तर (वरटक्स आफदी हडलेवल ) होरिजन्टल 
एकसर ना चागिा । एमा करने के बाद हीह मीदवार 

शार ( आजी छड़ ) ॐ नीचे आए । कद सेंटीमीटरों और 
टस्थ अET उसस्ट घोषित करेगा । 

आधसटीमीटरों में मापा जाएगा । 


-. .- . . ... . 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - 
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- --- - - - -- -- - - - 

--- - - --- -- - -- - . . . . । । 
5 . उम्मीदवार के छाती मारने का तरीका इभ प्रकार है : -- चश्मे के साथ और चश्म के बिना दर और नवीक की नजर 

उम इम मति खड़ा किया जाएगा कि उस के पांव जड़े की मानक निम्नलिखित होगा : 
हों और उसकी म जाएं सिर सं ऊपार उठी हो , फोते 
को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि उमका 
ऊपरी किनारा असफलक ( शल्डर लेक ) के निम्न 

सेवाएं 

दूर की दृष्टि निकट की दृष्टि 
कोणों ( इन्डोरिस र एंगल्म ) के पीछ लगा रह और 

-- -- - - -- -- -- -- - - - - - - - - - 
रह फालेको हाती के गिई जाने पर उसी आई 

अच्छी आंख खराब अच्छी आंख खराब 
ममनल (हरिजटल लेन ) में रहा । फिर भजाओं का 

यही दृष्टि आन्न मही दृष्टि आंख 
नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के मार लटका 

- -- -- - - - 
रहन दिया जाएगा कि इस बात का ध्यान रखा 

- -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - 
जाएगा कि कन्धं उनपर या पीछे की ओर न किए 

- -- - -- -- - - -- - - - - - - 
जाए ताकि फीता अपन म्थान में हट न पाए । तब 

क . तकनीकी 
उम्मीदवार के कई बार गहरा मांस लेने के लिए 

1. रेल इंजीनियरी 66612 जे जे | | 
कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फलाष सेवाएं ( सिविल 

___ अथवा 
पर मावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम 

विद्युत् यांत्रिकी / 

90/ 9 
और अधिक से अधिक फलान संटीमीटर में रिकार्ड 

और सिगनल ) 
किया जाएगा जैसे 83 - 89 , 86 - 93 . 5 आदि 2. केन्द्रीय इंजीनियरी 6/ 

6 6 / 12 जे / 
माप के रिकाई करते समय गाध संटीमीटर में कम सेवा ग्रुप क केन्द्रीय 
भिन्न (फ्रोमशन ) को नेट नहीं करना चाहिए । 

विद्युत तथा यांत्रिक 

इंजीनियरी मेवा ग्रुप 
विशेष ध्यान दें :- - अंतिम निर्णय करने से पर्व उम्मीदवार का 

क भारतीय निरीक्षण 
कद और छाती दो बार मापी जानी चाहिए । 

मेवा ग्रप क केन्द्री । 
6 . उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन 

जन इंजीनियरी 
किला ग्राम - रिकार्ड किया जाएगा । आधा कि गोगाम में कम 

अथवा 
भिन्न (फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिए । 

मेवा ग्रुप क केन्द्रीय 

विद्युत इंजीनियरी / 9 
7 . उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित रिम के 

मेवा ग्रुप क केन्द्रीय 
अनसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया 

इंजीनियरी मेवा 
जाएगा : -- 

सड़क ग्रुप क 

तथा दूर संचार इंजीनियरी 
( 1 ) सामान्य -किमी राग या असामान्यता का ता लगाने के 

सेवा ग्रुप क महायक 
लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की 

कार्यपालक इजीनियर 
जाएगी । यदि उम्मीदवार की आंखों , लकों अथवा 

( सिविल तथा वैद्युत ) 
माथ लगी संरचनाओं (कटिगन स्ट्रक्चर्स ) का कोई 

डाक एवं तारभवन 
एसा रोग हो जो उस अब या आग किसी समय मंठा 

निर्माण ( ग्रुप क ) 
के लिए आयोग्य बना सकता हो तो उसको अस्वीकृत कर 

सेवा , आई० डब्ल्यू० 
दिया जाएगा । 

पी० पाड 

सोन्य 
( 2 ) इष्टि - तीक्षणता (विजअल क्यूटी) - दृष्टि को नीक्षणता 

अनुश्रव ग संगठन 
का निरिण करने के लिए दो तरह की जांच की 

मंचार मंत्रालय 

में इंजांनिचरी का 
जाएगी । एक दर की नजर के लिए और दमरी 

पद भारतीय प्रमार 
नजदीक की नजर के लिए । प्रत व की अलग 

( इजोन पर ) मेवा , 
अलग परीक्षा की जाएगी । 

भारतोच आयद्ध शाला 
चश्मे के बिना आंख की नजर निकड आई विजन ) की सेका ग्रुप क सोमा 
नई न्यनतम सीमा (मिनिमन लिमिट ) नहीं होगी किन्त 

मरक इजांनिचरी 
प्रत्येक मामले में मेडिकल गार्ड या अन्य गडिकल धिकारी 

मेवा नप क 
द्वारा इस रिकार्ड किया जाएगा । क्योंकि इसमें आंत की 3. मेना इजोनिवगे 606 / 18 जे जे /II 
हालत के बार में मूल मचना ( मंसिक इन्फारमन) मिल 

सेवा ग्रुप क 
जाएगी । 

महायक कार्यपालक 


6 / 0 
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अथवा 
6 /9 


जैसा कि नीचे तालिका में पाया गया धर्म - समागम उप 
तर तथा निम्नतर मंडो में होना चाहिए जो लन्टर्न में द्वारक 
( एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो . : - . . . . . 

- . वर्ग अवगमें वर्ग अवगम 

का उच्चतर का निम्नतर 
ग्रेड ग्रेड 


- - - - - -- -- 


69 


सहायक प्रबन्धक 
( कारखाना ) यूप क 
डाक तार दूरसंचार 
कारखाना संगठन 


16 , 


10 


/ 12 


जे / I 


जे 


1 . लैम्प और उम्मीदवार के 

बीच की दूरी 
2. द्वारक ( एपर्चर ) 

का आकार 
3. दिखाने का समय 


___ 1 . 3 मि . 
मोटर 
5 सेकेण्ड 


13 
मि० मीटर 
5 सैकेण्ड 


- - - - --- - 


-- -- 


ख . गैर तकनीकी 
4. भारतीय रेल भंडार 6/ 9 

सेवा भारतीय भू 
मिज्ञान सर्वेक्षण 
विभाग में बर्मा 
इंजीनियर ( कनिष्ठ ) 
ग्रुप क और 
यांत्रिक इंजीनियर 
: ( कनिष्ठ ) ग्रुप क 
तथा भारतीय 
आपूर्ति सेवा 


रल इजीनियरिंग संया (सिविल , बैचुत , सिमनल और 
यांत्रिक ) और रेल सुरक्षा संबंधित अन्य सेवाओं के लिए ऊप 
रोड के वर्ग दर्शन की जरूरत है किन्स अन्यथा नी रंड के वर्ण 
दर्शन को पर्याप्त माना जाना चाहिए : 

सेवाओ पदों के वर्ग जिनके लिए उच्च या निम्न प्रेश का 
वर्णदर्शन अपक्षित ह , नीचे पिए जा रह ह : 


ग्रुप क 


टिप्पणी ( 1) 

( क ) उपधित क पर उल्लिखित तकनीकी सेनाओं के 
सम्बन्ध में मायोपिया (सिलेण्डर सहित ) का कल परिणाम 
4 . 4 डी . से अधिक नहीं हगा । हाइपरमेट पिया 
(सिलेण्डर सहित ) का फल परिणाम 4 . 00 डी . से अधिक 
नही होगा । किन्द शर्त यह है कि " तकनीकी रल मंत्रालय 
( रल विभाग के अधीन संथाओं के अलावा ) के रूप में बर्गीकृत 
सेवाओं को उम्मीदवार यदि हाई मायापिया के कारण अयोग्य 
पाया जाए तो यह मामला तीन नं : विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड ने संज 
दिया जाएगा जो गह घोषणा करगे कि यह मागोपिया रोगात्मक हो 
या कि नहीं । यदि यह रोगात्मक नहीं है तो उम्मीदवार को 
योग्य घोषित कर दिया जाएगा कशी कि वह अन्यथा ष्टि संबंधी 
अपेक्षाए पूरी कर ब । 


सकनीकी सेवाएं या पद जिनके लिए उच्चतर ग्रेड का वर्ण 
दर्शन अपेक्षित है : 

( 1) रल इंजीनियरी संथा । 
( 2) मन्य इंजीनियरी स्वा ( आई . डी . एस . ई . तथा 

सर्वेक्षण संवर्ग ) । 
( 3) भारतीय सरक्षण ग्रुप क संवा । 
( 4) केन्द्रीय इजीनियरी स्था (सड़क ) । 
( 5) केन्द्रीय वैधत इंजीनियरी मया । 
( 6) सहायक प्रबन्धक ( कारखाना ) ग्रुप क ( रक तार ) 

पर संचार कारखाना संगठन । 
( 7) सीमा सड़क इंजीनियरी मेधा ग्राप क । 

( 8) भारतीय निरीक्षण संवा । 
तकनीकी संबाप या पद जिनके लिए निम्नतर ग्रंप का वर्ण 
दर्शन अपेक्षित हो - 

(1) केन्द्रीय इंजीनियरी संवा । 
( 2) केन्द्रीय बैद्युत तथा यांत्रिक इंजीनियर्स का । 
( 3) भारतीय आयुध कारखाना सेना । 
( 4 ) केन्द्रीय जल इंजीनियरी संथा । 
( 5) सहायक कार्यकारी इन्जीनियर ( सिविल तथा चुक्त ) 

हाक व तार भवन निर्माण ( राप क ) संथा । 
( 6) भारतीय प्रमारण ( इजीनिटरी) मेवा का कामष्ठ 

यतनमान । 


( स) मायोपिया फण्डस के प्रत्येक मामले में जांच करनी चाहिए 
और उसके नतीज का रिकार्ड किया जाना चाहिए । यदि 
उम्मीदवार को रोगात्मक अवस्था हो जिसके बलन और उससे 
उम्मीदवार की कार्यक शलता पर असर पड़ने की संभावना हो तो 
उस अयोग्य घोषित कर देना चाहिए । 


टिप्पणी ( 2 ) 


भारतीय दर संसार संसा गप क के अलावा उपयुक्ता क पार 
उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के सम्बन्ध में वर्णदर्शन की जांच 
अनिवार्य होगी । 


भारत का रामपक , जनवरी 23, 1999 , (माघ 3 , 1920 ) 


15. . 


चिकित्सा मोड एसे व्यक्तियों की स्वस्थ होने की अनुशंसा कर 
सकता हो , बशत कि उसकी सामान्य आंख : 


. .. ( मिर प क तर आन और समन्वय 

स्कन्ध अनुभवक संगमः । 
मार, हर और सफा रंग ध संकोल कर मसानी और हिप 
किसान को बिना पहा - लेनासंयनक कर्म वान है । 

माई कान की परीक्षा के सिपहास की प्लेटो तथा एडीरज 
की लक - यांको का प्रयास किया जाएमा । 

टिप्पणी ( 4 ) - रलोभी, ( नाइट लाइटनेस केवल विशेष 
के लिए सम्मुखन विधि द्वारा हट क्षेत्र की जांच की 
आएगी । जय एसो जांच का नतीजा असंतोषजनक या मंदिग्ध 
हो तब पुष्टि क्षेत्र को परिभाषी ( पैरामीटर), पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । 


( 1 ) का अश्मा लगाकर या चश्मे के बिना दर इष्टि 

66 और निकट ष्टि 9 / 1 के बशस कि किसी 
मरिडियन में दर एष्टि सम्बन्धी वाप4 डामाष्टम 

से अधिक हो । 
( 2) का ष्ट - क्षेत्र पूर्ण हो । 

( 3) आवश्यकतानुसार सामान्य वर्ण दर्शन । 
किन्त बाई संतुष्ट हो कि उम्मीदवार संदर्भगत कार्य विशेष 
सम्बन्धित सभी कार्रवाई कर सकता है । 

तकनीकी के रूप में बगीकृत पदों/ स्वाग के उम्मीदवारों 
के लिए पृष्टि की तीक्ष्णता का शिथिला किया हा उपर्युक्त 
मानक लागू नही होगा । 

टिप्पणी ( 7 ) मन्टोक्ट लसचिमा परीक्षा के दौरान 
उम्मीदवार का कान्ट क्ट लेंस प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी 
जानी चाहिए । 

टिप्पणी ( 8) ---यह आवश्यक है कि आंखों का रोक्षण कर 
समय वर प्टि के लिए टाइट अक्षरों को प्रदीप्ति 15 फट 
कण्डल की प्राप्ति सी हो । 


तिमी (4) - सीधी (नार म्लाइनबनोस ) - केवल विशेष 
मालमा यो छकर रहाधी की जांच नेमा के रूप में जारी 
महा। सभीमामले में विवाद न बने की आंच करने 
कोलिए नई स्टाईलतनहीं हो । मौकत मई कोही 
एसे कम बलास ट करती पाहिए बस रोशनी कम करके या 
उमीदवारका अन्दर कमर में लस्कार 20 से 30 मिनट के 
बाद उससे विविध पीजों की पहबान करवा कर सष्ट तीक्ष्णता 
स्क्रिाई करना । उमममसरों के कहने पार ही हमेशा विश्वास 
नहीं . करमा पाहिए कि उन पर अपत विचार किया जाना । 


टिप्पणी ( 9 ) - सरकार किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में 
विशेष कारण में किसी भी शर्त में छट द सकती ह । 


टिप्पणी (5)- -- केन्द्रीय इंजीनियरी संवा हत् उम्मीदवारों 
की चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी सम जाने पर वर्ण, दर्शन और 
रतौंधी संबंधी परीक्षण पास करना होगा । भारतीय सर्व क्षण 
संवा ग्रुप क के लिए उम्मीदवारों क. त्रिविम मगलल परीक्षण 
पास करना होगा । . 

टिप्पणी (6) - ष्टि की तीमगता से भिन्न आस को दर्शाए 
( आक्युचर कण्डीशन ) । 

( क) आंख की अंग सबन्धी बीमारी की बढ़ती हा अपवर्तन 
त्रुटि (रिफ्रॉक्टव एरर ) का , जिसके परिणामस्वरूप होष्ट को 
सीक्ष्णता के कम होने की सम्भावना हो , अगौरमता का नहीं कारण 
सममना पाहिए । 

Ke ). भयावत उपर क पर उल्लितिस तकनीकी संदारों 
होते . पोवा की पुष्टि का होना जरूरी है , भगापन 
अयोजाना माना जागा साह रष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर 
की से क्यों न हो । यो राष्ट की तीक्ष्णता निर्धारित मानक 
के बनमार को अस्य सेवाओं हेतु भगापन अथोग्यता माना 


8 . रक्त दाब ( ब्लड प्रेशर ) 

बन्नड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने बिक सकाम लेगा । 
नामल मक्जीमग सिस्टालिक प्रेशर के आकलन को काम चलाऊ 
बिधि निम्न प्रकार है : 
(1 ) 15 में 25 घर्ष के युवा शक्तियों में औसत ब्लड 

प्रेशर लगभग 100 + आय होता है । 
( 2) 25 वर्ष में ऊपर की आय वाले व्यक्तियों में ब्लड 

प्रशर के आकलन में 110 + आधी आयु का 
सामान्य दिनियम बिल्कुल संतोषजनक पड़ता है । 


विशेष ध्यान : सामान्य नियम के रूप में 140 एम . एस . 
से ऊपर सिस्टालिक प्रेशर और 90 एम . एम . से ऊपर 
डायस्टालिक प्रेशर को संदिर मान लेना चाहिए और उम्मीदवार 
को अयोग्य या योग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी राय दने से 
पहल बोर्ड को साहिए 5 उम्मीदवार का अस्पताल में रखने की 
रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि कसट ( एक्साइटमेंट) 
आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़ते समय रहने वाला है या इसमा 
कारण कोई ( आगनिक ) बीमारी है । एसे भी मामलों में 
हृदय का एक्सरे और इलेक्ट्राकाउियानाडी जान और रक्त 
यरिया विकाग (क्लियर ) की जांच भी नमी सौर पर की 
जानी राष्ठिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्म होने पर या न 
होने के बारे में असिमः फमला केवल मडिकल गार्ड की 
कारगा । 


(स) यदि कोई एक आँख वाला व्यषित ह या उसकी एक 
आंख की रष्टि सामान्य है तथा सरी आंख की ष्टि कमजोर 
हे दया की दृष्टि उपसामान्य ह से इसका सहज प्रभाव यह 
होता. ह कि गहनता अवमम के लिए उनके पास त्रियिम राष्टि की 
कमाई । म सकिल पड़ों के लिए एसी ीष्ट जरूरी नहीं है । 
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[भागIण्ड 


1 . 


यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक 
अस्पताल में परी दरे - ररेख में रखा जाए । 


जल प्रहर (रक्त दाब ) नापने का तरीका 

नियमित पार वाले दाबमापी ( मरकरी मनोमीटर ) किस्म 
का उपकरण (इस्ट्रमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी 
किस्म का माया गा घवराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक 
रक्त वाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लटा हो 
बशत कि वह और निदोषकर उसकी बांह शिथिल और आराम 
म हो । बांह थड़ी बहत हारिजेन्टल स्थिति में रोगी के पाशर्व 
पर हो तथा उस को कन्धं तक कपड़ा उतार देना चाहिए । कफ में 
से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भूजा के अन्दर 
को अर रख कर और उसके निचले किनार का कहनी के मोड़ 
रु एक या दो इच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद 
कपड़ की पट्टी को फलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि 
हवा भरने पर कई हिस्सा फल कर बाहर की ना निकले । 


10 . यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला : उम्मीदवार 
12 हफ्तं या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो 
उसकी अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए 
जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड 
चिकित्सा ठरवसायी का स्वस्थता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने पर , 
प्रसूति की तारीख से 6 हफ्त याद अरोग्य प्रमाण - पत्र के लिए 
इसको फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 


11 . निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण किया जाना 
चाहिए : - - . . 


( क ) उम्मीदवार को बामों कानों से अच्छा सनाई पड़ता है 
और उसके कान में बीमारी का कोई घिन नहीं है । यदि कोई 
कार की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की 
जानी वाहिए । यदि सनने की बरामी का एलाज शल्य क्रिया 
( आपरेशन ) या हियरिग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार 
को रस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है 
शत कि कान की बीमारी बसने वाली न हो । यह उपबंध भारतीय 
रल भंडार संथा के अलावा अन्य रेल सेवाओं , सेना इजीनियरी 
गंदा , भारतीय दरसंचार सेवा प क , केन्द्रीर . इंजीनियरी 
सेवा ग्रप क और केन्द्रीय वियत इजीनियरी की संवा अप क 

और मीमा मड़क इंजीनियरी सेवा गुण क पर लाग नहीं है । 
चिकित्मा परीक्षा प्राधिकारी को मार्गदर्शन के लिए इस भमंत्र में 
निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती ह : -- 


___ मोहनी के मोड़ पर बांह धमनी ( किउल आर्टरी) को दबाददा 
कर चा जाता है तब उसके ऊपर बीचों -बीम स्टस्थस्कोप को 
हल्के में लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में तगभग 
200 एम . एम . एच . जी . हवा भरी जाती है । और इसके 
ताद इसमें से धीर - धीर हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक 
अनियां मनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पार का कालम टिका 
होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और हया निकाली 
जाएगी तो और तेज ध्वनिगं सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर साफ 
और अच्छो सनाई पड़न थाली ध्वनियां हल्की रबी हई सी लप्त 
प्राय : हो जाए तो वह डागस्टालिक प्रश्र हो । न्नड प्रेशर काफी 
थोड़ी अवधि में हो लेना चाहिए क्योकि कफ के लम्बे समय का 
दबाट रांगी के लिए क्षाभकारक होता है और इसमें रोरि गलत 
हांसी हो यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से 
परी हवा निकाल कर कछ मिनट के बाद हो एसा किया जाए । 
कभी - कभी कफ में से हया निकालने पर एक निश्चित स्तर पर 
ध्वनियां सनाई पससी ह वाद गिरने पर ये गायब हो जाती है तथा 
निम्न स्तर पर पुन : प्रकट हो जाती है । इम माइलेन्ट गप " 
रीडिंग में गलती हो सकती है । 

9 . परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मत्र की परीक्षा की 
जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब 
मोजिकल नार्ड को किसी उम्मीदवार के मन में रमायनिक जांच 
वृक्षारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलों की परीक्षा 
करेगा और मधुमह ( डायबिटीज ) को प्रोतक चिन्ह और लक्षणों को 
भी विशेष रूप में नोट करेगा । यदि उम्मीदवार को ग्लकाज मह 
( ग्लाइसेसरिया ) सिवाय , अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के 
स्टण्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ 
फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मोही ( नानडायबेटिका) 
नही है और बोर्ड इस केम को मोडकल के किसी एमे विशेषज्ञ 
के पास भेजगा जिसके पाम अस्पताल और प्रयोगशाला माविधाएं 
हों । मेडिकल विश स्टाण्डर्ड ग्लड शुगर टालरस टोस्ट 
समेट भी क्लिनिकल या लेबोरेटगे परीक्षाएं जारी समझेगा , 
करगा और अपनी रिपोर्ट बोर्ड क भेज देगा । जिस पर मंडिकल 
बोर्ड की फिट अनफिट की अंतिम रास आधारित होगी । 
वसर उठसर पर उम्मीदवार के लिए बेई के सामन्द स्वर्ग उपस्थित 
होना जरूरी होगा , औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 


( 1 ) एक कान में प्रकट यदि हायर फ्रीक्वेंसी में बहरापन 

अथवा पूर्ण बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो गैर 
दूसरा कान सामान्य तकनीकी कार्यों के लिए योग्य । 

होगा । 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन यदि 1000 से 4000 तक की 

का प्रत्यक्ष बोध जिसमें स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 
श्रवण यंत्र (हियरिंग डेसिबल तक हो तो तकनीकी 
एड ) द्वारा कुछ सुधार तथा गैर -तकनीकी दोनों प्रकार 
संभव हो । 

के कार्यों के लिए योग्य । 
( 3 ) सेंट्रल अथवा मार्जिनल ( 1 ) एक कान सामान्य , दूसरे 
टाइप के दिमपेनिक 

कान में टिमपेनिक मैम्बरेन 
मम्परेन का छिद्र 

का छिद्र हो तो अस्थायी 
आकार पर अयोग्य 1 कान 
की शल्य चिकित्सा स्थिति 
सुधरने पर दोनों कानों में 
मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले 
उम्मीदवारों को अस्थायी 
रूप में अयोग्य घोषित 
करके उस पर नीचे दिए 
गए नियम (ii) के अधीन 
विचार किया जा सकता है । 
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(-2) दोनों कानों में मार्जिनल या ( 8 ) कान , नाक गले ( 1 ) हल्का ट्यूमर अस्थायी 
एंट्रिक बेधन होने पर ( ई०एन०टी० ) के हल्के रूप से अयोग्य । 

अथवा अपने स्थान पर ( 2 ) मैलिगनेंट ट्यूमर 
मैलिगनेंट ट्यूमर । 

अयोग्य । 
( 3) दीनी कानों में सेंट्रल छिद्र 
___ होने पर । अस्थायी रूप 

( 9 ) आटोसकिलेरिमिस ( 1 ) आटीसा किकरीसिसआप 
से अयोग्य । 

रेशन के बाद या श्रवण 

यंत्र की सहायता से अथवा 
( 4 ) कान के एक ओर ( 1 ) किसी एक कान में सामान्य 

30 डेसीबल के अन्दर होने 
( बोनों ओर ) से मस्टायड रूप से एक ओर से मस्टा 

पर योग्य । 
. . केविटी मे सब 

यड केबिटी मे सुनाई 
नार्मल श्रवण देता हो दूसरे कान में 

( 10 ) कान , नाक अथवा ( 1 ) यदि काम- काज में बाधक 
सपनार्मल श्रवण वाले 

गले के जन्मजात 

न हों - योग्य । 
कान से मस्टायड केबिटी 

दोष । 

( 2 ) यदि भारी मात्रा में 
होने पर तकनीकी तथा 

हकलाहट हो -- - अयोग्य । 
गैर तकनीकी दोनों प्रकार 
के कानों के लिए योग्य । 

( 11 ) नेसलपोली 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 


( ख ) वह बिना हकलाहट वाल लगा / तती है । 


( ग ) उसके दांत उच्छी हालत में है या नहीं और अच्छी 
तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांता लगे है या नहीं 
( अच्छी तरह भर हए दांतों को ठीक समझा जाएगा ) । 


( 2 ) दोनों ओर से मस्टायड 

केविटी तकनीकी काम के 
लिए अयोग्य । किसी भी 
कान की श्रवणता श्रवण 
यंत्र लगाकर अथवा बिना 
लगाए सुधार कर 30 
डेसिबल हो जाने पर 
गैर-तकनीकी कार्यों के 
लिए योग्य । 


( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी ह र छाती का फलान 
परप्ति ह तथा उसका दिल व फेफड़ ठीक है । 


( 3 ) उस पैट की कोई सीमारी ह या नहीं । 
(च ) उसे रप पर नहीं है । 
( छ) उस हार्सोसल , स्फीत शिरा या बबासीर तो नहीं 


बहते रहने वाले कान 
आपरेशन किया गया 
बिना आपरेशन वाला । 


तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के 
कामों के लिए अस्थायी 
रूप से अयोग्य । . 


( ज ) उसके अंगों , हाथों और पैरों की बनावट और विकास 
अच्छा है और उसकी रन्धियां भली - भांति स्वतन्त्रम्हप से हिलती 


( 6 ) नासा पट्ट की हड़ी, ( 1 ) प्रत्येक मामले के परि 
संबंधी विषमताओं 

स्थितियों के अनुसार निर्णय 
( मोनी डिफामिटी ) लिया जाएगा । 
सहित अथवा इससे 
रहित नाक की जीर्ण ( 2) लक्षणों सहित नासा पट्ट । 
प्रदाहक एलर्जिक दशा । विचल विद्यमान होने 

पर अस्थायी रूप से 
अयोग्य । 


(अ ) उसक कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी नहीं है । 
( 3 ) कोई जन्मजात करचना या दोष नहीं है । 

(ट ) उसके किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान नहीं है 
जिनस कमजोर गठन का पता लगे । 

( ट ) उसके शरीर पर टीके के निशान ह । 
(ड) कोई संघारी (कम्यूनिकेबल ) रोग नहीं है । 


( 7 ) टोंसिल और या कण्ठ ( ) टोंसिल और या कण्ठ 

की जीर्ण प्रवाहक जीर्ण प्रवाहक दशा --- 
वशाएं । 

योग्य । 


.. 12 . दिल और फेफड़ो की किसी अपसामान्यता का पता 
गान के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा में ज्ञान न हो सभी 
मामले में नेगी रूप से छाती की एक्स - रे परीक्षण की जानी 
चाहिए । 


( 2 ) यदि आवाज ये अत्याधिक 

कर्कशता विद्यमान हो तो 
अस्थायी रूप से अयोग्य । 


यह भी उल्लंम्बनीय है कि साक्षात्कारों के लिए बलाए गए 
अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा आयोजित करते समय जिन अभ्यरियों 
में किसी सरकारी अस्पताल अभवा एसे परीक्षणों के लिए अधिस 
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किसी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षा की तारीख में बारह महीने पहले कार्यवाही तभी की जाएंगी जब निर्धारित पल्क के साथ निश्चित 
ही एक्स - र परीक्षण करा लिया है , उन्हें एक्स - र परीक्षण से समय के भीतर सभी अपी प्राप्त होगी । 
छट दी जाएगी । 

14 . अपीलीय चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अतिम होगा और 
यह इस शर्त पर भी निर्भर होगा कि पहले कराई गई स्वास्थ्य इसके विरुद्ध काई पिच नहीं की जाएगी । 
परीक्षा से इस प्रकार का उन पूर्णतया सिदध हो रहा है और 
उस टरम्ति की पहचान संदह सं पर है अर्थात यन माणित किया 

मेडिकल बार की रिपोर्ट 
जाता है कि अभी दवारा प्रस्तत रक्म - रिपोर्ट उमी व्यकि मंडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिलित सुचना 
की , की गई एक्स -र जांच की रिपोर्ट है । 

दी जाती है : 
यह साबित करने का दायित्व स्वत : अभ्यर्थी पर है कि उसकी 1 . शारीरिक योग्यता (फिटनेसें ) के लिए अपनाए जाने वाले 
एक्स -र जांच 12 महीने पूर्व की गई तथा वह ऊपर दिए गए स्टण्डष्ट्र से संबंधित उम्मीदवार की आय और संवा विकाई हो 
शिक्षा-निर्देशों के अमसार इम जांच से सस्थ ठहराया गगा । के लिए उचित मुंजाईश रखनी चाहिए । 

अभ्यथी के स्वास्थ्य के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा मंडल किंगी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए मैग्यता 
( संबंधित अभ्यर्थी की चिकिमा परीक्षा का संचालन करने वाला) के प्राप्त नहीं सममा माएमा जिसके बार में यथास्थिति सरकार 
अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा । " 

या नियुक्ति प्राधिकारी मिपाएन्टिंग अथारिटी) को यह तसल्ली 
उम्मीदवार के स्वास्थ्य के बारे में गंदेह की स्थिति में महि 

नहीं हो पाती कि उस एसी कोई बीमारी , रचना संबंधी दोष 
कल बोई को अध्यय सरकारी नौकरी करने के लिए उम्मीवार के 

या शारीरिक दबलता ( बाजिली इमिटी) नहीं है जिसमें वह 
योग्य स्वास्थ्यता या अयोग्यता का निर्णय करने के लिए अस्पताल 

उभ मेथी के लिए अयोग्य हो गया हो उसके अयोग्य होने की 
के किसी उपयक्त विशेष क की सलाह ले सकते है जैसे गांद मंदह 

मभानो हो । 
हो कि उम्मीदवार किसी मानसिक रोग या विकार से पीडित 

___ यह बाम समझ लेनी चाहिए कि स्वस्थता का प्रश्न भविष्य 
है , न बोर्ड के अध्यक्ष किसी अस्पताल के मनोविकार विज्ञानी / 

से भी उमना ही सम्मपूष है जितना वर्तमाम से है और मौसकल 
मनोरंजामी आदि की भामाश ले सकते है । 

परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना 
अब कोई वाष मिले तो उसे प्रमाण -पत्र में अवश्य नोट किया 

और स्थायी निक्सि के सम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्य 
जाए । मैडिकल परीक्षक को अपनी गय देनी चाहिए कि उम्मीद 

होने पर भी समय पर्ष पसन या अवागियों को रोकना है । साथ 
वार द्वारा ड्यूटी के अपक्षित दक्षतापर्धक निष्णावम में इसमें ही यह नोट कर लिया जाए कि यह प्रश्न केवल निरन्तर कारगर 
बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं । 

सेवा की सम्भावना का है और उम्मीदवार को बास्वीकत करने की 

सलाह इस हाल में नहीं की जानी चाहिए कि ससमकोईरमा 
13. उन उम्मीदवारों को जो मेडिकल बोर्ड के किसी निर्णय 

दोष है आकर्षस पहल कम परिस्थिति में निरन्तर कारगर सेवा 
के खिलाफ अपील करना चाहसे है तो उन्हें भारत सरकार , रल 

में बाधक माना गयी है । 
मंत्रालय (रल विभाग ) धारा निर्धारित गति से 50 रुपए का 
अपील शल्क जमा करना होगा । यह शल्क उन उम्मीदवारों को महिला उम्मीदवार को परीक्षा के लिए किसी लगी गक्टर के 
वापस कर दिया आएगा जिन्हें अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा 

मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 
स्वस्थ पनि पिया जाएगा । जैक अन्य मामलों में यह शल्क मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की गोपनीय रखा जाएगा । 
जदत कर लिया जाएगा उम्मीदवार को अपनी अपील के गाथ दिली 

ऐसे मेडिकल में कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में 
रजिस्टर्ड डाक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण -पत्र जिसमें विशेष तौर पर 
ह उल्लेख करना चाहिए कि उम्मीदवार को सिकिन्गी बोर्ड द्वारा 

नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता तो माटशीर पर 
अयोग्य घोषित किए जाने की उस जानकारी है प्रस्तत करना 

उसके अस्वीकार किए जाने के बोधार मार कसाए जा 
होगा । ज उम्मीदवार चिकित्सा लोई के सामने उपस्थित हो 

सकत ह मिनट मैडिकल बोर्ड में जो सरापी ताद ही उसका 
तो उसके पास इस प्रमाण- पत्र की प्रति अवश्य होनी चाहिए । 

विस्तृत ध्योग नहीं दिया बो सकता है । 

ऐसे मामले में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि 
उम्मीदवार को पहले मैडिकल बोर्ड के निर्णय की सचना प्राप्त 
होने के 21 दिन के भीतर अपनी अपील प्रसात कर देनी चाहिए 

सरकारी संवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने में छोटी -मोटी 
अन्यथा अपनी मंजिकल बसु दवारा चिकित्मा परीक्षा के लिए 

खराबी चिकित्सा ( मंडिकल या सर्जिकल ) द्वारा पर हो सकती 
किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । चिकित्सा 

है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार किया 
परीक्षा के लिए अपीलीय मेडिकल बाई की ववस्था उम्मीदवार में 

जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार 

को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है 
ई पर ही की जाएगी । अगलीय मेडिकल बोर्ड के दवाग की 
माम वाली चिभित्मा * परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार की यात्रा 

और जबकि यह खराठी दूर हो जाए सा संबद्ध प्राधिकारी एक 
भाना नहीं दिया जाएगा । रल गंधालय ( रल विभाग ) द्धारा 

दसर मौकान माई के सामने उस व्यक्ति की उपस्थित होने के 
अपीलीय मेडिकल बोर्ड दधारा चिकित्सा परीक्षा के लिए आवश्यक लिए कह सकता है । 
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- - 


- 


- - - 


- - 


यदि उत्तर हा में हो तो उस जाति का नाम 
बसाइए । 


यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार विगा जाए 
सो - दबारा तरीक्षा की अवधि साधारणतया छ: महीने से कम नहीं 
होनी चाहिए । निश्चित अवधि के गाय जब दबाग परीक्षा हो 
तो एमे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी 
तीर पर अयोग्य घोषित न कर , निगक्ति के लिए अयोग्य है एसा 
निर्णय अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए । 


3 . ( क ) क्या आपको कभी चचक , रुक - रुक कर होने 

वाता या कोई दसरा बखार , ग्रंथियां (ग्लेण्डस ) 
का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना , थूक में म्यून 
आना , दमा , दिल की बीमारी , फेफड़े की 
बीमारी, मछ के वारान रिहय माटिग , 
एप डिसाइट्स ह आ ह ? 


( ख ) दूसरी कोई एभी बीमारी या दुर्घटना जिसके 

कारण शैया पर लेट रहना पड़ा हो और जिसका 
मडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो । 


- 


. 


. 


पन : चिकित्सा परीक्षा को प्रथम चिकित्सा का भाग माना 
जाएगा और उम्मीदवार यपि पाहतो एसे निर्णय के विरुद्ध 
अपील कर सका है । 
( क) उम्मीदवार का कथन और बोषणा : 

अपनी मेडिकल परीक्षा में पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित 
अपक्षिस विवरण देना चाहिए और उनके माथ लगी हई घोषणा 
(डिक्लरशन पर ) हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए नोट में 
उल्लिखित चेतावनी की और उस उम्मीदवार का ध्यान विशेष रूप 
में आकर्षित किया जाता है : 
1 . अपना पूरा नाम लिख । 

( साफ अक्षरों में ) 
2 . अपनी आग और जन्म स्थाम लिस । 
2 . ( क) क्या आप एमी आति से गौरक्षा , गढ़वाली , 

अममी , नागाल ण्ड आदिवासी आदि म किसी 
से संबंधित है : 
जिनका औसत कर स्पष्टत : दसरों से कम होता 
है ? हां या नहीं में उत्तर दीजिए । 


. 


सार 


4 . क्या आपको अधिक काम या किसी पसर कारण से 

किसी किस्म की अधीरता ( नर्वसनस) हई ? 


: 


* 


5. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे में : 


यदि पिता मृत्यु के समय आपके किसने आपके कितने 
जोषित हों तो पिता की भाई जीवित भाइयों की मृत्यु 
उनकी आयु आयु का और हैं , उनकी हो चुकी है, मृत्यु 
और स्वास्थ्य मृत्यु का आयु और के समय उनकी 
की अवस्था कारण स्वास्थ्य की आयु और मृत्यु 

अवस्था का कारण 


यषि माता 
जीवित हों तो 
उनकी आयु 
और स्वास्थ्य 
की अवस्था 


मृत्यु के समय आपकी कितमी आपकी फितनी 
माता की आयु बहनें जीवित बहिनों की मृत्यु 
और मृत्यु का हैं उमकी आयु हो चुकी है, मृत्यु 
कारण और स्वास्थ्य के समय उनकी 
की अवस्था आयु और मृत्यु 

का कारण 
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6 . क्या इसमें पहले किमी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा 

की ? 


नियुक्ति भत्ता (सुपरएनएशन अलाउन्स ) का आमुसोषिक (मेटी) 
के सभी दायाँ हाथ धो बैठगा । 


7 . यदि ऊपर के प्रश्न के उत्तर हो में हो सो बसलाइए 

की संथा/किन सेवाओं पद ( पदों) के लिए 

आपकी परीक्षा की गई थी ? 
8 . परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
9 . मोडकल बोर्ड कब और कहां था ? 


( ख ) उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा से सम्बद्ध मडिकल 
गोई की रिपोर्ट : 

( उम्मीदवार का नाम ) 


1 . सामान्य विकास : अच्छा साधारण कम 

पोषण : पतला औसत मोटा 
कद ( जूते उत्तार कर ) वजन 
अत्युत्तम वजन 
वजन में कोई हाल ही में हाजा परिवर्तन 
तापमान 
छाती का और 


कब था 


10 . मैडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि सापको 

बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ? 


में पोषित करता है कि जहां तक मेरा विश्वास है ऊपर 
दिए गए सभी जवाब सही और ठीक है । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर . . . 

___ मेर सामने हस्ताक्षर किए 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर 
नोट : -- उपर्यक्त कथन की यमाता के लिए उम्मीदवार 
जिम्मेदार होगा । 
... जान - बूझकर किसी सूचना को छिपाने में वह नियुक्ति खो 
बैठने का जोखिम लंगा और यदि वह नियक्ति हो जाए तो वाक्य 


(1) पूरा सांस खींगने पर 

( 2) पूरा सांस निकालने पर 
2 . त्वचा 

कोई प्रत्यक्ष बीमारी 
3 . नेत्र 

(1) कोई बीमारी 
( 2 ) रतौंधी 
( 3) वर्ण दर्शन संबंधी दोष 
( 4) ष्टि क्षेत्र ( फील्ड आफ विजन ) 
(5) राष्ट तीक्ष्णता (विजएल एक्विटी ) 
( 6) फण्ड्स की जांच 


चश्में की प्रबलता 


चश्में के बिना 


चश्में के साथ 


स्फे० 


सिल० 


एक्सिस 


दृष्टि तीक्षणता 
दूर की मजर 


- 


- - -- - - - - 


- - - 


- - - - - -- -- 


- - . 


दा० म० 
मा० ने . 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. . - - - - 


- - 


- -- - 


- 


- - - 


. 


. 


. - - - . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- -- 


- - - -- - - . 


पास की नजर 

वा० ने० 

बा० ने 
हाईपरमेट्रोपिया 

पा० ने 
( प्रकट ) 

मा० ने० 
- - -- - - - - - - - - . . .. . . . ... - - - - - -- - - - - - - - . ... . 
___ 4 . कान निरीक्षण . . . . . सुनना 

दायां कान . . . बायां कान . . . 


T 


- - .. - -- . .. -- -- -- 
5 . ग्रंथियां . . . 
6 . वाती की हालत . 


- - - - - - - - .. 
थायराईर . 
. . . 


: . . . 
. . 
. . 
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7 . श्वसन तंत्र ( रसपिरटरी सिस्टम ) : क्या शारीरिक 

परीक्षण करने पर सांस के अंगों में किसी असमान्यसा 
का पता चलता है । 


यदि हा सो उसका पूरा ब्यौरा दें । 


नोट : यदि उम्मीदवार कोई महिला है और वह 12 सप्ताह या 

उससे अधिक समय से गर्भवती है तो उस विनियम 9 के 

अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । 
15 . निम्नलिखित 7 श्रणियों में से सम्मीदवार का किस संवा 
के लिए परीक्षण किया गया है तथा अपने कर्तव्यों को बिना बाधा 
के सली-भाती निभाने के लिए उन्हें किस सेवा के लिए पूरी तरह 
से सक्षम पाया गया हसथा उनमें से किन सेवाओं के लिए सक्षम 
नहीं पाया गया है : 
(1) रल इन्जीनियरी सेवा ग्रेड क ( सिरियल , वधुत , 

मांत्रिक सथा सिगनल ) सी . ए . एस . ग्रेड क , सी . 

ई . एवं एम . ई . एस . र क । 
( 2) आई . आई . एस . अंड क , सी . डब्ल्यू . . . 

एस , ग्रेड क , सी . पी . ई . एस . ग्रेड क 
सी . ई . एस . सरक ग्रंश क । । 
सहायक कार्यकारी इन्जीनियर , ( पी . एण्ड टी . बार्स ) 
सिविल इंजीनियरी स्कन्ध इंजीनियरी के पद पर 
ग्रेड क (इटल्यू . पी . हा सी . स्कन्ध मानीटर 
संगठन ) , आई . बी . ई . एस . ग्रेड क बी . बार . 

ई . एस . ग्रेड क । 
( 3) सैन्य इंजीनियरी संषा गुप क एवं भारतीय सर्वेक्षण । 

देश क तथा कार्यशाला अधिकारी ग्रेड क तथा 


6. परिसंचरण संत्र (सर्म्युलेटेरी सिस्टम ) । 

( क ) हृदय : कोई आंगिक विक्षत ( आर्गेनिक लीजन ) 
( बेग ) ( रेट ) 
· खड़े होने पर 
25 बार फुदकने के बाद 
फुदकने के वो मिनट बाद 
( ख ) ठलड प्रेशर 

सिस्टालिक 
डायस्टालिक 
9. उदर ( पेट ) घेर 

स्पर्शसहयता 
( टेण्डरनेस ) 

हानिया 
( क ) स्पर्श यकृत 

तिल्ली 
गुर्दा 


ट्यूमर्स 


( ख ) रक्तार्थ 

भगन्दर 
10 . तंत्रिका तंत्र ( नर्वस सिस्टम) : तंत्रिका या मानसिक 


(4 ) आई . औ एफ . . एस . (ोड क ) । 
( 5) डाक एवं सार विभाग में सहायक प्रबंधक ( कार 

खाना ) , ग्रेड क । 
( 6) आई . टी . एस . ग्रेग क । 
( 7) आई . आर . एस . एस . अंड क आई . एस . 

एस . अंड क भारतीय भ -विज्ञान सर्वेक्षण विभाग में 
बर्मा इन्जीनियरी ( कनिष्ठ ) अप क और यांत्रिक 

इंजीनियर (कनिष्ठ ) ग्रुप क । 
क्या उम्मीदवार क्षेत्रीय (फिल्ड ) सेवा के लिए योग्य है ? 


अक्सिता का संकेत । 


में 


से 


11 . चलन तंत्र ( लाकामाटर सिस्टम) : कोई असामान्यता । 

12 . जनन मूत्र तंत्र (जीनटों युरीनरी सिस्टम ) : हाइड 
सील , बरिकासील आदि का कोई संकेत । मत्र विश्लेषण । 

( क) कसा दिखाई पडता है ? 
" (ख ) विशिष्ट पनस्य (स्पेसिफिक अविटी) 
( ग) एल्ब्यूगेन 
(घ) शक्कर 
( ङ) कास्ट 

( च ) काशिकाएं ( सल्स ) 
13 . छाती की एक्सर परीक्षा की रिपोर्ट । 


नोट : - बाई को अपना निष्कर्ष निम्नलिखित 

किसी में रिकार्ड करना चाहिए । 
(1) योग्य (फिट ) 
( 2) के कारण अयोग्य ( अनफिट ) 


अध्यक्ष 
सदस्य 


स्थान : 


14 . छया उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई एसी आत ह जिससे 
वह उस सेवा से सम्बद्धजिराफा वह उमविकार है , स्प्रटी को 
दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है । 


परिपाष्ट - 3 
उन सेवाओ / पा का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा 
के परिणाम के आधार पर भतीं की जा रही है । 


तर या संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा 
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भारत का रापपत्र , अनवरी 23 , 1999 , ( माघ 3 , 1920 ) 


भाग I - - पण्ड 10 


1 . भारतीय रेल इंजीनियर सेवा , भारतीय रेल विद्युत 
इंजीनियरी सेवा , भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी 
संचा , भारतीय रेल यात्रिक इंजीनियरी संवा बार भार 
सीय रल भंगर संवा । 


( ङ) वेतनमान : 

(1) कनिष्ठ वेसनमान : - रुपए 8000 - 275 - 13500 
( 2) वरिष्ठ वतनमान : - 10000 -325 -15200 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक पंड - 2 - रुपए 12000 - 375 
___ 16500 
( 4 ) वष्ठि प्रशासनिक अंड - 2 : - स . 18400 - 500 

22400 


( क) परिवीक्षा : - इन संथाओं के लिए किए गए भस्तो उम्मीद 
वार तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रही जिसम उन्हें दो वर्ष 
का प्रशिक्षण लेना होगा सथा किसी कार्यकारी पद पर न्यूनतम एक 
वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा । यदि उक्त प्रशिक्षण की 
संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण किसी स्थिति में प्रशि 
क्षण अवधि को बढ़ाना पड़ा तो तदनुसार परिवीक्षा की कुल अभि 
भी बढ़ा दी जाएगी परिवीक्षा की अवधि के दौरान भी यदि कार्यकारी 
पद का काम संतोषजनक नहीं पाया गया तो सरकार द्वारा परि. 
दीक्षा को फल अवधि को आवश्यकतासानुर बढ़ाया जा सकता है । 


( ब ) प्रशिक्षण : -- समस्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों के संवा/ 
पद विशेष के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसार दो वर्ष 
की अवधि के लिए प्रशिक्षण लेना होगा । उन्ह इस मषि के 
लिए उक्त प्रशिक्षण एसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से लेना होगा 
और एसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी हाँगी पिन्ह समय -समय पर 
सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए : 


(ग ) नियुक्ति की समाप्ति : 
परिवीक्षा की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष 
की ओर से तीन महीने का सिविल नोटिस देकर परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है । किन्त 
संविधान के अनुच्छ 311 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसार की 
गई अनुशासनात्मक कारवाई के फलस्वरूप संवा से पर्खास्हगी बार 
संघा से हटाने के सथा मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के फलस्वरूप 
अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मामलों में एसा नौटिस देना आवश्यक 
नहीं होगा किन्तु सरकार को तत्काल संचाएं समाप्त करने का 
अधिकार है । 


इसके अतिरिक्त रुपए 18400 तथा 26000 के वेतन के बीष 
के सुपरटाइम वेतनमान वाले पद भी जिनके लिए उपयुक्त संबानी 
के अधिकारी पात्र है । 

परिवीक्षाधीन अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम वेतन से 
प्रारम्भ करगा तथा उस समय वेतनमान में अवकाश पेशन तथा 
पैतन विषयों के लिए परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि को गिनने 
की अनुमति होगी । 
__ मंहगाई तथा अन्य भत्ते सरकार द्वारा समय - समय पर जारी 
किए गए आवशॉ के अनुसार प्राप्त होंगे । 

परिवीक्षा की अवधि के दौरान विभागीय तथा अन्य परीक्षाओं 
को उत्तीर्ण न करने पर वेतन वृद्धियों को रोका या स्थगित किया 
जा सकता है । 

( च ) प्रशिक्षण व्यय लाटाना : - यदि किसी कारणवश भी 
सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी के नियंत्रण से बाहर 
नहीं है , कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अथवा परिवीक्षा 
से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उस परिवीक्षा को अवधि 
के दौरान विए गए प्रशिक्षण का पूरा व्यय और अन्य धनरारियों 
को वापस करना होगा । इस प्रयोजन के लिए परिवीक्षक से एक 
बंध -पत्र की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति उनके नियुक्ति 
प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाएगी । किन्तु जिन परिवीक्षा अधि 
कारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय विदये संवा आदि 
में नियक्ति होत परीक्षा के लिए आवेदन करने हत अनमति दी 
आती है उन्हें प्रशिक्षण के व्यय को वापस नहीं करना होगा । 

( छ) छट्टी : - उक्त सेवा के अधिकारी समय - समय पर 
लागू छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी के पात्र ह । 

(१ ) चिकित्सा सुविधा : अधिकारी समय- समय पर साग 
नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधा एवं उपचार कराम के पान 


( 1 ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 
का कार्य या माचरण असंतोषजनक रह या उसके कार्यकपाल बनाने 
की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मक्त कर सकती 


( 2 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं समाप्त 
की जा सकती है । परिवीक्षा की अधि के दौरान अनुमोदित स्तर 
की हिन्दी में परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवाओं को समाप्त किया 
जा सकता ह । 


(झ ) पास सथा विशेषाधिकार टिकट : - अधिकारी समय - समय 
पर लागू नियमों के अनुसार निःशुल्क रलव पास तथा विशेषाधिकार 
टिकटी के पात्र होंगे । 


( ब ) स्थायीकरण : - परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप 
से पूरा करने तथा सभी निर्धारित विभागीय और हिन्दी परीक्षाओं 
में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप तथा नियुक्ति के लिए सभी रष्टियाँ 
से योग्य समझे जाने पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उक्त संवा 
के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी कर दिया जाएगा । 


( अ ) भविष्य निधि सथा पंशन : - उक्त सेवा के लिए भती 
किए गए उम्मीदवार रेलवे पशन नियमावली दवारा शासित हाँग 
और समय- समय पर लागू उस निधि नियमों के अन्तर्गत राज्य 
रेलवे भविष्य निधि ( गैर- अंशवायी ) में अंशदान करगे । 


भाग ILण्ड 
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( ट) उक्त सेवाओं/ पदों के लिए भतीं किए गए उम्मीदवारों को 
भारत या भारत से बाहर किसी भी रलवे या परियोजना पर कार्य 
करना पड़ सकता है । 


( 2 ) सामान्यत : 40 वर्ष की आय हो आने के बाद पूर्वोक्त 
रूप में कार्य नहीं करना होगा । 
(च ) क्तन की प्राप्ति पर निम्न प्रकार मह : 
पद 

वेतनमान 


( ठ ) रक्षा सेवाओंमसंवा करने का दायित्व : - यचि आयश्यकता 
हुई तो नियुक्त किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों के भारत की 
रक्षा से सम्बद्ध किसी रक्षा स्वा या पद पर कम से कम 4 वर्ष की 
अवधि के लिए कार्य करना होगा जिसम प्रशिक्षण पर बिताई 
गई अवधि ( यपि कोई ही ) भी शामिल हो । 
किन्तु उस व्यक्ति को :--- 
( क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद 

पूर्वोक्त रूप में कार्य नही करना होगा । 
( स ) सामान्य ; 40 वर्ष की आय हो जाने के बाद पूर्वोक्स 

रूप से कार्य नहीं करना होगा । 


2 . केन्द्रीय इजीनियरी सेवा अप के 

और 


केन्द्रीय विद्युत तथा यांत्रिकी इजीनियरो संवा अप क 

( क ) कुन हए उम्मीदवारों को दो वर्ष के लिए परिषीक्षा पर 
नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें 
निधारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । परिवीक्षा संतोष 
जनक रूप से पूरी कर लेने पर उनके स्थायी करने कार्य करत रहने 
पर विचार किया जाएगा । परिवीक्षा की दो वर्ष की अवधि 
सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है । 

परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की कोई बड़ी हई अवधि 
ममाप्त हो जाने पर यदि मरकार की यह राय है कि अधिकारी 
स्थायी/ नियोजन / बरकरारी के उपयुक्त नहीं ह , या परिवीक्षा की 
इस अवधिमा परिवीक्षा को बढ़ो हाई अवधि के दौरान किसी 
समय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि अधिकारी स्थायी 
नियुक्ति बरकरारी के लिए उपयुक्त नहीं रहगा तो इस अधि 
या बढ़ी हई अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी 
को कार्य मुक्त कर सकती ह या ठीक समान वह आदश पारित 
कर सकती है । 

( स) जैसी कि इस समय स्थिति है , केन्द्रीय इंजीनियरी 
सेवा ग्रुप क में नियुक्त सभी अधिकारी , सहायक कार्यपालक 
इंजीनियर के उच्चतर ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने 
के बाद अगले ऊचे ग्रेड अर्थात कार्यपालक इंजीनियर के रूप में 
पन्नित्ति के पात्र होंग बशत फि रिक्तियां उपलब्ध हों और 4 
ऐसी पोन्नति के अन्यथा योग्र पाए आए । 


( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान स० 8000 - 275 - 13500 

( सहायक कार्यपालक 

इंजीनियर ) 
( 2 ) बरिष्ठ समय वेतनमान ३० 10000 - 328 - 15200 

(कार्यपालक इंजीनियर ) 
3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

( अधीक्षक इंजीनियर ) 

क . सामान्य ग्रेड रु० 12000 - 375 --10500 
। ख . चयन ग्रेड 

रु . 14300 - 400 - 18300 
( 4 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

( बीफ इंजीनियर ) रु . 1840 - 500 - - 22400 
( 5 ) सुपर टाइम स्केल अपर 
महानिदेशक 

रु० 22400 - 525 - 24600 
महानिदेशक ( उठल्यू० ) रु० 26000 नियत 

ये पर सभी तीन विषयों अर्थात् सिविल , इलेक्ट्रीकल और 
योनिक तथा वास्तु इंजीनियरों के लिये समान है । 

नोट :- -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी 
के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आवधिका पद के अथवा 
किसी स्थाई पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका हो 
उसका वेतन एफ० आर० 22 ( बी ) ( 1 ) के अनुसार घिमि 
यमित किया जायगा । 
( ङ ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप ( क ) और केन्द्रीय 

विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ग्रप ( क ) 
के पदों से सम्बन्धित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों 

का स्वरूप :-- - 
1. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ( ग्रुप क ) 

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से सेवा में भर्ती 
हए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार 
की सिविल निर्माण ( केन्द्रीय सरकार ) के जिसमें आवासीय 
भवन , कार्यालय , भवन सवन संस्था तथा अनुसंधान केन्द्र , 
औद्योगिक भवन , अस्पताल की भूमि की विकास योजना, हवाई 
अड्डे , महामार्ग तथा पुल आदि सम्मिलित है, आयोजन अभि 
कल्पन निर्माण और रख रखाव के कार्य पर लगाये जाते हैं । 
इस विभाग में उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यपालक 
इंजीनियर ( सिविल ) के रूप में शुरू करते है, और अपनी 
सेवा करते करते पदोन्नत होकर विभाग के विभिन्न वरिष्ठ 
ओहदों पर पहुंध आते हैं । 
2. केन्द्रीय विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी सेवा ( ग्रुप क ) 

इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा में भर्ती 
हए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभिन्न 


( ग ) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियक्त 
किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण 
पर बिताई गई अवधि (यदि काइह) सहित कम से कम 4 
वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा संवा या भारत की रक्षा से 
सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा , किन्तु उस व्यक्ति को : 


( 1) नियक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद 

पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा , और 
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प्रकार के सिविल निमाण ( केन्द्रीय सरकार ) के विद्युत घटकों 

(ग ) ग्राह्य वसन की दर मिलिसिस ह 
के जिसमें विद्युत संस्थान इलेक्ट्रीकल सब -स्टेशन तथा पावर 

( क ) सहायक कार्यकारी । जीनियर/ 
हाउस, वातानुकूलन तथा प्रशीतन , हवाई अड्डा को रनवलाइंटिग , 

सहायक निर्माण सर्वेक्षक 
यांत्रिक कर्मशाला का परिचालन , निर्माण मशीनरी की प्राप्ति 

रु . 8000 - 275 - 13500 
तथा रख -रखाव आदि सम्मिलित ह । आयोजन , अभिकल्पन 
निर्माण और रख - रखाव में कार्य लगाए जाते है । इस विभाग में 

( 6 ) कार्यकारी इंजीनियर / 
उम्मीदवार अपनी सेवा सहायक कार्यपालक इंजीनियरी के रूप में 

निर्माण सर्वेक्षक 
शरू करतं हं और अपनी सेवा करत - करत वे पदोन्नत होकर 

रु . 10000- 325 - 15200 
विभाग में विभिन्न वारष्ठ आंहदों पर पहच जात है । 

(ग ) अधीनक इजीनियर . 

( साधारण ग्रेड 
3 ., संना इजीनियरी संवा ( ग्रुप क), 

अधीक्षक निर्माण 
( क ) नन हए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए 

सर्व लक ( साधारण अंड ) 
परिवाक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । पारवीक्षाधीन धिकारी 

स . 12000 - 375 - 16500 
को अपना पारवीक्षा की अवधि के वारान सरकार द्वारा निर्धारित 

( घ ) अधीक्षक इजीनियर 
तथा भाषा सम्बन्धी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ सकती ह । यदि 

( चयन प्रह ) 
सरकार को राय म किसी पा रवीक्षाधीन ऑधकारी का कार्य तथा 

अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक 
आचरण असंतोषजनक रहा है या एसा आभास होता कि उसके 

(चयन उ ) 
कशलता प्राप्त करने की सम्भावना नहीं है अथवा यदि परिवीक्षा 

रु . 14300 - 400 - 18300 
धीन अधिकारी उक्त अवधि के दोरान निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण 

(1) अपर मुख्य अभियंता--- 
नहीं कर पाता है तो सरकार उस कार्यमुक्त कर सकती है । 

रु . 14300 - 400 -18300 
परिवीक्षा को अबोध पूरी हान पर सरकार उसे नियुक्ति पर स्थायी 

प्रातमास का विशेष वेतन 
कर सकती हया यदि सरकार को राय में उसका कार्य तथा आच 
रण असंतोषजनक रहा है तो सरकार उसे कार्यमुक्त कर सकती 

. . ( च ) मा अभियंता / 

__ मस्य निर्माण सर्व क्षक 
हमा उसकी परियोक्षा को अवधि इतनी बढ़ा सकती है जितनी 
वह ठीक समझे । 

स . 18400 -500 - 22400 

( छ) अपर महानिदेशक (निर्माण ) 
उम्मीदवार का द. यप की परिवीक्षा की अवधि के दौरान 

. . रु . 22400 -525 - 24500 
एम . ई . एस . प्रोसीजर सुपरिन्टन्टस बी : आर . एड ई . 

4 . भारतीय आयुद्ध कारखाना संवा (अप क ) 
एम . मंड - 1 , एग्जामिनेशन तथा हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने 
होंगे । हिन्दी परीक्षा का स्तर प्राश (मट्रिकलशन स्तर के 

(क) चुने हए उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा 
समकक्ष) का होगा । 

पर नियुक्त किए जाएंगे । सरकार महानिदेशक , आयुध कार 
खाना अध्यक्ष आयुध कारखाना बार्ड मा सिफारिश पर परिवीक्षा 

अवधि घटा या बढ़ा सकती ह । परिवीक्षाधीन व्यक्ति का सरकार 
( स ) ( 1 ) जून हाए उम्मीदवारों को यदि आवश्यकता पड़ी तो 

ब्वारा राधित विभागीय तथा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करनी 
सशस्त्र सवा में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में किसी 

होगी । भाषा का परीक्षण हिन्दी में लिया जाएगा । 
प्रशिक्षण पर बिताई गई अधि यदि कोई हो , सहित कम 
से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना होगा किन्तु एसे सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने पर अधि 
उम्मीदवारों को : 

कारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा । किन्त 

परिवीक्षा की अवधि के करान या अधि की समाप्ति पर यदि 
( 1) नियुक्ति की बारोस से इस वर्ष की समाप्ति के बाद 

सरकार की राय में उसका कार्य या आधरण असनषजनक रहा 
पर्वा क्त रूप म कार्य करना होगा । 

है तो सरकार उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 

अवधि जितनी ठीक समझ और बढ़ा सकती है । 
( 2) साधारणतः 40 वर्ष की आय हो पाने के बाद पूर्वोक्त 
रूप में कार्य नही करना होगा । 

( अ ) (1 ) भुने हुए उम्मीदवारों को यषि आवश्यकता 

पड़ी तो सशस्त्र सेवा में कमीशन प्राप्त अधि 
2 . उम्मीवारों पर एस . आर. अ . नं . 92 दिनांक 

कारियों के रूप में किसी परीक्षण पर बिहाइ 
9 मार्च , 1957 के अन्तर्गत प्रकाशित 1957 के 

गई अधि, यदि कोई ह , सहित कम से 
सिविलियन इन डिफस सक्सि - ( फील्ड लाइलिटी ) 

कम चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना 
रूल्स के अनुसार उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा 

होगा । किन्तु उस व्यक्ति को (1 ) नियुक्ति 
की जाएगी । 

की तारीख से बस वर्ष की समाप्ति के बाद 
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पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा और ( 2 ) 
माधारणत : 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 
पूर्वोक्त रूप में कार्य नही करना होगा । 


पूरी हो जाने पर सरकार उस वक्त नियुक्ति पर 
स्थाई बना सकती है या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक रहाहरी 
सरकार उसे सवाम क्त कर सकती है या जितनी ठीक 
समझे उतनी अधि के लिए उसकी परिवीक्षा की 
अवधि बढ़ा सकती है । 


( 2 ) उम्मीवधार एम . आर औ . नं . 92 दिनांक 

9 मार्च, 1957 के अन्तर्गत प्रकाशित 1957 
मिलियन इन फिस सविस ( फील लाइम 
लिटी ) लस भी लाग होंगे । उनमें निर्धारित 
बिकिरमा स्तर के अनुसार उम्मीदवारों की 
चिकित्सा परीक्षा की जाएगी । 


परिवीक्षा की अवधि के दौरान जो भी विभागीय 
परीक्षा या परीक्षाएं निर्धारित की जाएं , अधि 
कारियों को उत्तीर्ण करनी होंगी । उनका स्थायी किए 
जाने से पहले हिन्दी के परीक्षण भी उत्तीर्ण करने 
होंगे । 


( ख ) अधिकारियों का व्यवमास तथा भाषा संबंधी परीक्षण 

भी उनीर्ण करने होंगे । 


(ग ) निम्नलिखित सनमान वय : 
कनिष्ठ समय सन्मान--- रु . 8000 - 275- 13500 
वरिष्ठ समय बस नमान - - रु . 10000 - 325 - 15200 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( सामान्य ग्रेड) --र. . 12000 -375 
16500 

कनिष्ठ प्रशासनिक रोड ( घयन ग्रेस) ....रम . 14300 -400 
18300 

छरिज प्रशासनिक ग्रेड - रु : 18400- 500- 22400 
गरिब जनरल मैनेजर - रु . 22400 -525 - 24500 

अतिरिक्त महानिशक , आयवधा कारखाना/ सदस्य , गायध , 
कारखाना कोई - रु . 22400 - 600 - 26000 

महानिद क आध कारखाना / अध्यक्ष आया कारखाना , ऑड 
रु . 26000 


( ग ) इस परीक्षण के परिणाम के आधार पर नियक्ति किसी 

भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की 
रक्षा में संबद्ध किसी प्रशिक्षण पर निसाई गई 
अधभि , यति कहा, महित कम से कम पार वर्ष 
की अवधि के लिा किमी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा 
में सम्मवध पद पर कार्य करना होगा , किसाः उस 
शक्ति का : - - 


टिप्पणी : - - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप 

में अपनी नियक्ति से पहले प्रावधिक पद के अलावा 
किसी स्थाशी एद पर मल से कार्य कर चुका है 
उसका येतन रक्षा मंत्रालय र मय- समय पर गंशो 
धित का . शा . म . 15 ( 6) / 64 / डी ( एगाहटमेंटस) / 
1051 / टी ( सी . 41) विगंक 25 ननम्मर 
1965 के एपबंधों के अधीन विनिर्णमत किया 
आएगा । 


( ५ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को गंसरी/ नागपुर फाउण्ड 

शन कार्य करना होगा । 


( 1 ) नियम की धारीख म हर वर्ष की ममाणि के 

बाद पर्वोस्त हप में कार्य करना होगा । 
( 2) माधारण : 40 वर्ष की आय हो आने के बाव 

पक्सि का में कार्ग नहीं करना होगा । 
( घ ) निमामि तिर वतन मान ग्राह्य है : 
( 1) कनिष्ठ समय वेतनमान - रु . 8000 -275 

13500/ 
( 2 ) बरिष्ठ समय वन्मान - रु . 10000- 325 
___ 15200 / 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड. . . 12000 - 375 . 

_ 16500 / - . 
(4) अयन रेड लनिष्ठ प्रशानिक गोड -- स . 14300 

400- 18300/ 
( 5) वरिष्ठ प्रशासनिक गड--. . 18400 -500 

22400/ 
( E ) मी . जी . एम . गेड..... . 22400 - 525 

24500/ 
(7) सलाहकार ग्रेड-- रु 22400- 600- 26000 / 
( 8) अधिकारीगण दर चार आयोग के गतस्यों के 

पदों के लिए विचार किए जाने के लिए भी पात्र 
होंगे तथा या भारत सरकार के सचिव के म्म 
का होगा.... . 26000/ 


( छ) इस प्रकार भनी हा परितीक्षाधीन अधिकारीको सेवा 

प्रा करने में एगले एक बंधपत्र भरना होगा । 


5 भारतीय दर मंचार (अप क ) 
( 2 ) दो दार्थ की अवधि के लिा नियमित पारितीभा र 

की जाएगी । सरकार की राय में परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य तथा आनरण आदि असेतोषजनक 
है या उसे यह आभाम रोता है कि उसके क शलमा 
प्राप्त करने की संभावना नहीं है सरकार उसे 
मत्काल कार्यमा कर सकती है । परिवीक्षा अवधि 
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आपI 


पड 1 


परामर्शदाता ग्रेड 


नोट : - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीम अधिकारी के 
रूप में अपनी नियुक्ति में पहले आवधिक पद के अलावा किसी 
स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य कर चुका हा उनका वेतन, एफ . 
आर . 22 बी ( 1 ) के उपगंध के अधीन चिनियमित किया 
जाएगा । 

भारतीय वर संचार मया ग्रुप " क " के अधीन कनिष्ठ वेतनमान 
· में यदि किसी अधिकारी का स्थानापन्न वेतन रु . 8550 / - या 
इससे अधिक है तो वह तब तक बहनधि ाप्त नहीं करना 
अब तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके । 


भारत सरकार के अपर सचिव के रक में मुख्यत : कार्मिक 
सम्बन्धी नीतियां संगार करने के लिए उत्तरदायी . स्थानीय तथा 
दूरदशी वनों प्रकार के दर संचार नेटवर्क का संचालन और 
रख -रखा , फिल्ड यूनिटों को आवश्यक उपकरणों की आपूर्सि / 
परियोजनाओं और उत्पादन का समय पर अनमोवन मनिश्चित करके 
फिल्ड यूनिटों द्वारा गार्षिक योजना का क्रियान्वयन निश्चित 
करना तथा वरसंचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन 
और उनका समावेश करना । 


(ङ ) भारतीय दर संचार संवा एप के पदों में सम्बद्ध कर्तगा 

तथा उत्तरदायित्व । 


6 . केन्द्रीय जल इंजीनियरी (ग्रुप क ) संधा 

(1) केन्द्रीय जल इंजीनिगरी गए क सेवा में सहायक निवशक / 
सहायक कार्य पालक इंजीनियर के पदों पर भी हए व्यक्ति को 
वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहगे । । 


सहायक डिवीजनल इंजीनियर 

सहायक डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ / देलीफोन इंजीनियरी 
सब डिवीजन , करियर , पी . एफ . टी . को एकमीअल माइक्रो 
यस , लोग पिस्टम इलेक्ट्रिक तथा वायरलस स्टेशन के उन्चार्ज डॉग 
और सामान्यत : डिटीजनल इंजीनियर के अधीन कार्य करेंगे । 
+ भाल दर संधार निर्माण के संस्थापन परि गजना संगठन से 
भी जड़ रही । 


किन्स सरकार , आवश्यक होने पर , दो वर्ष की उक्त अवधि 
अधिक से अधिक एक वर्ष तक और बढ़ा सकती है । 


दृिष्टीजनल इंजीनियर 


यदि पीरतीक्षा की उपय॑क्स मा बढी हई अधि, जैसी भी 
स्थिति हो , समाप्त होने पर सरकार की गह राय हो कि उम्मीदवार 
स्थाई नियोजन हत उपयशत नहीं है या परिवीक्षा की इम अवधि 
सा बढीमाई अवधि के दौरान सरकार संतष्ट हो जाए कि वह स्थान 
रिक्तिहत उपग्रस्त नहीं रनगा तो इस अनधि या लती हह 
अवधि के समाप्त हो जाने पर सरकार उक्त अधिकारी में 
कार्यमन कर सकती है या उसया उसके मल पद पर प्रल्यावर्तित 
कर सकती है या जो ठीक समझे यह आदेश पारित कर सकती है । 


डिवीजनल इंजीनियर को टलीगाफटलजीनियरी 
सिगनल जिस संग डिस्टम , मानगीगल माइकि . गम्टिगॅस 
डिनीजन तथा गाय ग्लैम डिवीजन शामिल है , का प्रभारी बनाया 
जाता है । वे अपने भार में रहने वाले टलीगागों तथा 
टेलीफोनों के उपस्करों के रख -रखाव के पर जिम्मेदार होंगे तथा 
अपने रिसीजन में रह करके कार्य करगे । जब मिलीजन अधिकारी 
इंजीनिगरी/परिजना संगठन पर लगाए जाते हैं उन्ह रानिट 
में निर्माण / संस्थापन कार्य करना होगा । 


परिवीक्षा की अर्वाध के दौरान सरकार उम्गीवारों में प्रशिक्षण 
का एमा वा करने और एगी परीक्षा स्था परीक्षण उत्तीर्ण 
करने को कह सकती है जिसे वह रितीक्षा की मफलपर्स की एक 
मार्त रूप में ठीक समझे । 


कनिष्ठ प्रशासनिक ट । 


. पर गंगार किल और टली स्टिकट में दर संचार 
सम्बन्धी परिसंपत्तियों के प्रशासन और वर रांचार संस्थानों के 
प्रशासन तथा आयोजन के लिए दर संचार प्रणालियों आदि में 
अनमंधान और विकास के लिए जिम्मेदार हैं । वे गाइनर टलीपान 
डिस्टिक्ट पर मंचार किल , आदि के लिए भी पूरी तरह 
जिम्मेवार है । 


वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एवं मी . जी . एम . गड 


( 2 ) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्याका 
किसी भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत की रक्षा से 
सम्बदध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि कोई ह , 
सहित कम भी कम चार वर्ष की अवधि के लिए किरी रक्षा संक्षा 
या भारत की रक्षा में सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा , किन्त 
उस व्यविनको . _ 
( क ) नियुक्ति की तारीख से वस वर्ष की अवधि के बाद 

पूर्वक्ति रूप में कार्य नहीं करना होगा । 
( ख ) साधारणत : 40 वर्ष की आय हो जाने के बाद 

पूक्ति रूप में कार्य नहीं करना होगा । 
( 3 ) महायक निद शक / सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद 
पर नियक्ति अधिकारी निधारित शर्स पारी करने के बाद उप 
निदेशक / कार्यपालक इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर/निदेशक 
(साधारण ग्रेड) निदशक / अधीक्षरा इंजीनियर (सन रोड) मध्य 
इंजीनियर (म्तर 2) म . ई . (म्तर -1 ) में सदस्य अधक्ष सी . 
मला सी . के उत्तर ग्रेडों में पानी की उम्मीट कर 
मकते है । 


दर संचार किल /टलीफोन डिस्ट्रिक्ट प्राक्ट सकिल दर 
गंमार अतरक्षण क्षेत्र का पान , जो कार्गभार में उसकी परी तरह 
• सप्र शासन करने के लिए जिम्मेदार होगा सा - महानिव शक 
बर संचार आयोग दर संचार डायोग की नीति निरित करने 

स्था समय प्रशासन करने में उच्चस्तरीय सहायता प्रदान करता है । 
परिष्ठ उप - महानिदशक पर संचार इंजीनियरों केन्द नशा उप 
महानिदाएक , दर संचार इंजीनियरी केन्द्र के अनगंधान मंत्री 
समग्र कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार है । 


भाग 
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भारत का समपत्र , जनवरी 23, 1999 , ( माष 3 , 1920 ) 


यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 
संधीक्षा की जाती है कि से योजनाएं राज्यों तथा क्षेत्र के समस्त 
विकास के लिए उपयुक्त होगी और सब प्रकार से राष्ट्रीय अर्थ 
व्यवस्था के अनुरूपी होंगे । इस संगठन का राष्ट्रीय अर्थ -व्यवस्था 
के विकास और विद्युत को इसकी मुख्य गीतदायी शक्ति प्रदान 
करने में महत्वपूर्ण स्थान है । 

( 2) उस ग्रेड का विवरण जिसके लिए संघ लोक मेवा 
आयोग दधारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षाओं के माध्यम 
से भी की जाती है । रु . 8000 - 13500 के वेतनमान 
के सहायक निदेशक , ( ग्रेड - 1 ) सहायक प्राधिकारी इंजीनियर 
के ग्रेड में पचास प्रतिषस रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग दवारा 
वार्षिक आधार पर ली गई इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणामों 
के आधार पर भर आते है । 


( 4 ) केन्द्रीय पल इंजीनिगरी गृप क संघा में इंजीनियरी पवा 
के ष क के लिए तिनमान निम्न प्रकार है 
केन्द्रीय जल इंजीनियरी ग्रुप क संवा में सिविल और यांभिक पद 
1 . सहायक निदेशक / सहारक कार्यकारी इंजीनियर.... 

रु . 8000 - 275 - 13500 । 
2 . उपनिदेशक / कार्यकारी इंजीनियर - स . 10000 

325 - 15200 । 
3 . आधीक्षक /निदेशक इजीनियर ( माधारण ग्रेड ) - . 

12000 - 375 -~-16500 । 
4 . निवपक / अधीक्षक इंजीनियर ( पयन गोड) - 7 .. 

14300 - 400 --18300 । 
5 . मुख्य इंजीनियर - रु . 18400 -500 -- 22400 । 
6 . सवारय सी , डब्ल्य , सी /अध्यक्ष , जी . एफ . सी . 
___ मी . रु . 22400 - 525 --24500 । 

7 . अध्यक्ष सी . डब्ल्यू . सी . - रु . 26000 ( नियत) । । 
( 5 ) केद्रीय जल इंजीनियरी ( ग्रप क ) संवा में पदों से संबदर 
कायों और वयित्वों का स्वरूप । 
सहायक निदेशक (सिविल और यांत्रिक ) 

सिंचाई , नीचालन , विद्युत , परल जल आपूर्ति , वाटा । 
Pमयंत्रण और अन्य प्रणाली के विकास हस जल साधनों के 
संरक्षण तथा विनियमन के लिए आकलन , रिपोर्ट गादि तयार 
पारने सहित परियोजनाओं की योजना सर्व क्षण अन्वेषण तथा 
अभिकल्पना । 


___ोन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (ग्रप क ) में सहायक निदेशक 
( ग्रेड -1 ) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियक्त किए 
गए वित्त वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहगे 
किन्त जहाँ आवश्यक हो वहां सरकार उक्त दो वर्षों की अधि 
के अतिरिक्त अवधि बढ़ा सकती है जो कि एक वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 

यदि उपर्युक्त परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि , 
जैसी भी स्थिति हो , के समाप्त होने के बाद मरकार यह 
समझे कि कोई उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है 
अथवा एसी परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई अर्णध के 
वारान किमी भी समय यह इस बात से संतुष्ट है कि उक्त 
उम्मीववार एसी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई अधि की 
समाप्ति के बाद स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे 
संवा मुक्त कर सकती है या उसके स्थायी पद पर प्रस्थात्तिस कर 
सकती है या एस. आव पारित कर सकती है जैसा वह उचित 
मम्मे । 


सहायक कार्यकारी इंजीनियरी ( सिविल तथा यांत्रिक ) 


उनको आबंटित उपमण्डल या अन्य एककों के निर्माण कार्य 
के लिए जिम्मेदार होंगे । उन्ह अनने प्रभार के उधीन रोका 
तथा भंडारों का लेखा - जोखा रखना होगा तथा पराक रूप में 
उपमंडल में प्रत्येक कार्य की प्रगति के लिए कछ आनुषांगक 
कार्यों को भी दसला होगा । विहित निगगी आदि के अनुसार 
के अपने प्रभार के अधीन मा बहियाँ , मस्टर रोल तथा अन्य 
अभिलेखों के सही रख -रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे । 


परिवीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवारों क एसा प्रशिक्षण 
लेना होगा तथा अनुदेश का पालन करना होगा तथा एसी 
परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो सरकार द्वारा परिवीक्षा की 
अवधि की संतोषजनक रूप से परा करने की शर्त के रूप में 
निर्धारित को आए । 


यदि आवश्यकता हई तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम 
के आधार पर नियत किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत 
की रक्षा से सम्बद्ध किसी . प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि 
( द कोई हों ) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए 
किमी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना 
होगा , विन्त उस अवधि में व्यक्ति को 


7 . केन्द्रीय विद्युत इजीनियर ( गुप क ) संवा 

( 1) संगठन का विवरण 
वित्त ( आपूति ) अधिनियम , 1948 की धारा ( 3) (1 ) 
के अधीन केन्द्रीय विद्यत प्राधिकरण संगठिन किया गया था 
और इसका दायित्व राष्ट्रीय विद्युत साधना के नियंत्रण तथा 
अपांग, के संबंध में योजना अभिकरणों के कार्यशाला में समन्वय 
करने के लिए एक सुद्ध , पर्याप्त और एकरूप विपत नीति का 
निकाय करना है । वश की सभी विद्यत. गोगनामो . ( उत्पादन 
संरक्षण , विसरण और विशुद्ध आपूति का उपयोग की संभावना 
सकनीकी विश्लेषण , आर्थिक व्यवहार्यता आदि के सम्बन्ध में 
7 . - 42191 / 98 


( क ) नियक्ति की सारी से 10 वर्ष की समाप्तिा के 

बाद पूर्ववत रूप से कार्य नहीं करना होगा , और 
( ग) मामान्यतः ( 40 वर्ष) की पाय है जाने के बाद 

पोक्त सर से कार्य नहीं करना होगा । 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 23 , 1999 , ( माष 3 , 1920 ) 
(3 ) उच्न र ग्रेडों के लिए पदोन्नति 

8. भारतीय भ · विज्ञान सर्वेक्षण के पद 
- - - सहाय :: विदेश : ( ग्रेड - 1 ) सहाय कार्यपाल : इंजीनियर 

भारतीय भू -विज्ञान सर्वेक्षण में बरमा इंजीनियर 
के पदों पर नियुक्ति अधिकारी समय - समय पर यथा संशोधित ( कनिष्ठ ) और यांत्रिक इंजीनियर ( कनिष्ठ ) ( ग्रुप का पद ) 
केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी ( ग्रुप क सेवा नियमावली, 1956 पदों पर अस्थायी आधार पा भर्ती किए गए व्यमित दो वर्ष 
में र्धािरित शर्त पूरी करने के बाद कंचे ग्रेडों अर्थात् उप की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । वो वर्ष से अधिक 
निदेश : कार्यपालक इंजीनियर निदेश : अधीक्ष इंजीनियर अतिरिक्त अवधि के लिए सेवा में उनका रखना परियोक्षा 
(सघारण पड) निदेश : अधीक्ष : इंजीनियर ( चयन ग्रेड ) , अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन पर 
उप मुख्य इंजीनियर, मुमय इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के 

निर्भर करेगा । सरकार की विवीक्षा पर यह अवधि बढ़ाई जा 
पान है बशर्ते कि नम्बत ग्रेड में नियुक्तियां उपलब्ध हों । 

सकती है । उन्ह क्रम : रुपरः । ( 60 -25- 13, 500 

के समय वेतमनान में वेतन मिलेगा । संतोषजनक रूप से 
( 4 ) वेतनमान 

उनकी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर लेने पर यदि वे स्थायी 
___ केन्द्री । विद्युत प्रधि रण में द्रीय विद्युत इंजीनियर नियुक्ति के योग्य समझो जाते है तो मल रिक्तियों के उपलब्ध 
( ग्रुप ) के सेवा के पदों पर वेत मान निम्नलिखित है : - - 

होने पर नियमानुसार उनके रथायीकरण पर विचार किया 

जाएगा । 
. केन्द्रीय विद्युत प्रधि रण में विद्युत यानि और दूर 
सघार से सम्बद्ध पद : -- 

यदि आवश्यकता हुई तो भारतीय भू -विज्ञान सर्वेक्षण 

में बरमा इंजीर (काष्ठ ) और यांत्रिक इंजीनियर 
पर का नाम 

वेतनमान 

( क िष्ठ ) के पद पर युिक्त किए गए व्यक्तियों को भ रत 
- - --- - ----.... -- - - - - 

की रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि 
- - - - - ... 

( यदि कोई हो ) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए 

किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य 
1. सह यक निदेशक ( ग्रेड - 1 ) रु . 8000 - 275 - 13500 

करना होगा । 
सहायकारी इंजीनियर 
• 2. देश कार्यकारी 10000- 325 - 15200 किन्तु उस व्यक्ति को : 
इंजोयर 

( 1 ) भारतीय भू -विज्ञान सवेक्षण में बरमा इंजीनियर 
13. नॉन -कशET काष्ठर 12000 - 375 - 16500 

( कनिष्ठ ) या योनिक इंजीनियर ( कनिष्ठ ) के 
- प्रशासनि . ग्रेड 

पद पर नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की 
4. देिशक अधोक्षक 

समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य करना 
रु 14300 - 400 - 18300 

होगा , और 
- इंजीनियर 

( 2 ) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 
5. मुरूप इंजीनियर रु . 18400 - 500 - 22400 

पूर्वोक्त रूप से कार्य नहीं करना होगा । 
सदस्य - चव 
- ..- - .. -- - - - - - - -- - - - - - 

इस विषय पर नियमों और अनुदेशों के अनुसार जो 

उम्मीदवार योग्य पायज ते है उ नए पदोन्नति का क्षेत्र 
.. ( 5) कम और नायित्व 

f: लिखित है : 
. :. . सहाय : देिशक ( मेड - 1 ) सहाय : कार्यकारी इंजीनियर ( क ) बरमा इंजीनियर रु . 8 ,000 -275 --13, 500 
के पदों पर सम्बद्ध कर्तधनों और दायित्वों के स्वरूप इस 

( कनिष्ठ ) के लिए 
प्रकार है : 

बरमा इंजीनियर ह . 10,000 - 325 -- 15 , 200 
कान के क्षेत्रों का विभिन्न प्रकार की समस्याओं 

( वरिष्ठ ) 
से सम्बस अपेक्षा तकनीकी तथ्यों के संग्रह , संकल्प और 

( 2 ) निदेशक ( बरमा ) रु० 12, 000 -375--16,500 
परसार संबंध उन्हें इसे सम्मन मामलों को भी पिटाना है 

( 3 ) उस - महानिदेशक रु 18400 - 500 -22, 400 
जिसमें हाईड्रो तथ , थर्मल पावर परियोंज । ओं की स्थापना 

( इंजीनियी सेवा ) 
संचालन , अनुरक्षण तथा विद्युत योजनाओं, परियोजनाओं, अभि 
कल ओं आदि के तैयार करने में सहायता देते हए उनकी संरचना 

( 4 ) वरिष्ठ उप -महानिदेशक २० 22 ,400 - 600--26,000 
तया पितरंग , विद्युत प्रणालियों की परियोजना रिपोर्टों का ( ख ) यांत्रिक इंजीनियर रु . 8, 000 - 275 - 13,500 
", "अध्याम्मिलित है । क्षेत्र एककों में ार्य करते हुए 

( कनिष्ठ ) अप क . . . . . 
... वे 1 [ उको अ . बंटित अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी ( 1 ) यांत्रिक इंजीनियर 10,000 - 375 --15, 200 
होंगे । 

( वरिष्ठ ) । 
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( 2) निदेशक 

6 . 12, 000 - 375 - 16 , 500 ( वेतनमान १० 12000 - 375 - 16500 ) के पद पर 
( यांत्रिक इंजीनियर ) 

पदोन्नमि के लिए विच र किए जन ः पात्र हैं । उप व यरलेस 
( 3 ) उप -महानिदेशक १० 18, 400 - 500 . 22, 400 

सलाहकार उप निदेश के ग्रेड में रिषिप्तयां प्रपः पदों के लिए 
( इंजीनियरी सेवा ) 

गटित की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशं ओं पर 

चयन करने के आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरी 
( 4) बरिष्ठ उप -महानिदेशक रु . 22, 400 - 600 - 26,000 

जाती है । 
भारतीय भू-विज्ञाा सक्षग में भी किए गए अधिकारियों 

संयुक्त वायरले । सल ह र/निदेश : ( उब्ल्यू० एम० ) 
को भारत में या विशमें ही भी कार्य करना पड़ सकता है । 

( वेतनमान १० 14300 - 400- 18 300 प्रतिमाह ) और 
नोट : - - उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो परिवीक्षाधीन भारत सरकार के वायरलेस सलाह पर (पेनमान ३० 18400 

नियुक्ति से पहले स्थ पीवत हैसियत से सिी अवधिक -- 500 - 22400 प्रति माह ) के अगले मेडों में रिक्तियां न प क 
पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर है , एफ . आर22 के पदों के लिए गठित की गई विम गीर पदोन्नति समिति की 
ख ( 1 ) के उपबंधों के अधीन विनियमित या अनुशंओं पर चयनरने के अ. धार पर 100 प्रतिशत 
जाएगा । 

पदोन्नति द्वार. भरी जाती हैं । 
भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण यानि इंजीनियर ( कनिष्ठ ) अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति हेतु तथा पूर्वोच्त अपेक्ष एं 
में पदों से सम्बन्ध कर्तव्यों और दायित्व का स्वरूप 

न्यूनतम पात्रता की है और मबद्ध ग्रेड में पदोन्नति 
बरमा वाहनों और उास्करों अनुसरण तथ, मरम्नत , 

फावल रिक्ति को उचित पर होगी । 
विविध क्षेत्र के कर्तव्यों तथा कार्यों के लिए ड्राइवरों तथा ( ग ) इंजीनियर के पद पर नियुक्त f :ए गए व्यक्ति को 
वाहनों का आबंटन पी० ओ० एल० अंकों तय ( अभिलेखों , 

भारत में हीं भी र्य : रन , ।ड़ ताहै । 
लाग बुक , इति वृत्तियों की संधीक्ष तथा अनु रण ) ट्रिलिंग 
और विज्ञान अगियों का संबिर वना तया विनिर्माण । 

( घ ) यदि आवश्यकता हुई तो इंजीनियर के पद पर नियुक्त 

किए गए किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा से 
बरमा इंजीनियर ( कनिष्ठ ) 

सम्बर विसी प्रशिक्षण पर बित ई गई अधि ( यदि 
कोर रिसबरी का दृष्टतम प्रतिगत निश्चित करते हुए एक 

कोई हो ) सहित कम से म 4 वर्ष की अवधि के लिए 
या अधिक डिगि रिंगों से खनिज अन्वेषण के सम्बद्ध में छेदन 

किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर 
कार्य करना । सरकारी भंडारों और उसको सौंपे गए हम्प्रेष्ट को 

कार्य करना होगा, किन्तुउक्ति- - 
ठी प्रकार से सुरक्षा के लिए लगाई गई मशीनरी और वाहनों 

( 1 ) नियुक्ति की तारीख से इस वर्ष की समाप्ति के 
का सनारक्षण । भंडारों तथा रो लेखों को रखना और अधीन 
नियोजित कर्मचारी वर्ग को देखना । 

बाद पूर्वोक्त रुप में ार्य न करना होगा , और 

( 2 ) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 
9. इंजीनियर अप- वायरल योजना और समन्वय स्कन्ध / 

पर्वोक्त रूप से काय नहीं करना होगा । 
अनुश्रवण संगठन , संव . र- मंत्रालय ( दर संघ र विभाग ) । 

( ङ ) पदों से सम्बद्ध कर्तव्यों तथ, दामित्वों का स्वरूप --- 
( क ) वेतनमान पये 8000 - 275 - 13500 / 

( 1 ) डब्ल्यू . पी० सी० सन्ध वायरलैस मान्टिरिंग 
( ख ) ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा करने के बाद इंजीनियरी 

संगठन के विभिन्न एककों के कर्मचारियों का पर्य 
के पदधारी सहायक वायरलेस सलाहकार , वायरलैस 

• बेक्षण , निर्देशन तथा प्रशिक्षण । 
योजना और समन्वय । स्कन्धों इंजीनियर प्रभारी 

( 2 ) सम्बद्ध रेडियो अवृति वर्गक्रमों तथा विभिन्न 
अनुश्रवण संगठन ( वेतनमान रुपये 10000 - 325-- 

प्रकार के उत्सर्जन को अ . क्त करने वाली रेडियो 
15290/ - तथा सहायक वायरलैस सलाहकार के पद के 

आवृति मानीटरग में प्रयुक्त इलट तिकीकरण 
लिए 10 400/ - प्रतिमास विशेष धेतन ) के प्रेड में 

के विभिन्न वगो एंटिना तथा सहायक उपकरणों 
रिक्तियों पर 100 प्रतिशत पदोन्नति के पात्र है । 

का प्रतिष्ठापन , अंशलोधन , परीक्षण तथा 
सहायक वायरलेस सलाहकार इंजीनियर प्रभार के प्रेड में 
उनका पदोन्नति प्रप के पदों के लिए संगठित की गई 

. . अनुरक्षण । 
विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं पर उनके ( 3 ) भिन्न- भिन्न प्रकार की रेडियो संच र सेवाओं के 
चयन के आधार पर की जाएगी । 

लिए विभिन्न प्रयोक्ता विभागों/ संगठनों के 

वायरलैस प्रतिष्ठानों का अनुमापन एवं रीिक्षण । 
सहायक वायरलेस सलाहकार इंजीनियर प्रभारी ग्रेड में 
5 वर्ष की सेवा रखने वाले सभी पहायक वयरलेस सलाहकार ( 4 ) रेडियो आवृति वर्णक्रन तथा तुल्य : ली ग्रह 
मार इंजीनियर प्रभारी उप वायरलेस सलाहकार उप निवेशक 

साक्षा के उपयोग के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 


२ 


H 


. 


भारत का राजपाल , जनवरी 23, 1999 , ( माष 3 , 1920 ) 

[ भाग 1 - सह 
- - - - 
समन्वय से सम्बद्ध सभी पहल जिसमें मिक्तन 

( ग ) निम्नलिखित प्रेसनमान बेय है : 
योजना का निर्माण , संगत तकनीमो मानकों को 

सहायक कार्यकारी इंजीनियर - -- 
स्थापना- उपस्कर का प्रकार -- अनुमोदम पुत 

१० .8000 - 275 - -- 13500 । 
चुम्बकीय व्यवधानाससंगति आदि का अपराम 
• सम्मिलित हो । 

कार्यकारी इंजीनियर --- 
( 5 ) सम्बद्ध राष्ट्रीय नियमों तथा विनियमों के 

२० 10000 - 325 -15200 । 
प्रतिपावन एवं कार्यान्वयन सहित अन्तर्राष्ट्रीय 

अधीक्षक इंजीनियर -- 
रेडियो विनियमों का प्रवर्तन । 

- १० 12000 - 375 - 16500 । 
( 6 ) प्रवीणता/ रेडियो अध्यवसायी -- प्रमाण-पत्र आदि अधीक्षक इंजीनियर ( अयन प्रेड )- - 
के लिए परीक्षाओं का आयोजन करमा तथा उनके 

१० 14300 - 400-- 18 300 । 
लिए लाइसेंस जारी करना । 

मुख्य इंजीनियर - - 
( 7 ) रेडियो आवति प्रबन्ध तथा मानीटरन से सम्बद्ध 

१० 18400 - 500 - 22400 । 
अनुसंधान तथा विकास कार्य करना । 

अतिरिक्त महानिदेशक - - 
( 8 ) अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ दूर संचार से संबधित 

३० 22400 - 525-- 24500 । 
अन्य यथोचित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों की 

अतिरिक्त सचिव महानिदेशक ( सड़क विकास ) -- 
बैठकों तथा सम्मेलनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 

रु० 22400 - 600 - 26000 । 
प्रबंध करना । 
10. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ( सड़क ) ( ग्रुप क ) 

टिप्पणी : - उन सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो केन्द्रीय इंजी 

नियरी सेवा. ग्रुप क ग्रुप ख में परिवीक्षाधीन नि यक्ति 
( क ) चुने हुए उम्मीदवार सहायक कार्यकारी इंजीनियर 

से पहले मूल रूप में किसी आवधिक पद के अतिरिक्त 
के पद पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त किए 

स्थायी पद पर है ( एफ० आर० 22 - ख ) के उपबन्धों 
जाएंगे । परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि स्थायी रिक्तियाँ 

के अधीन विनियमित किया जाएगा , 
उपलब्ध हुई और वे स्थायी नियुक्त के योग्य समझे जाते हैं तो 
उन्हें सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर स्थायी किया 

( घ ) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ( सड़क ) पूल ग्रुप क के पक्ष 
जाएगा । सरकार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकती 

से सम्बर कर्तव्यों और दायित्वों का स्वरूप । 

( 1 ) सिविल इंजीनियरी पर 
परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई अवधि के समाप्त 

सड़कों पुलों के निर्माण के डिजाइनों की योजना बनान उनके 
होने पर यदि सरकार यह समझती है कि कोई सहायक 

आंकलन तयार करने में भूतल परिवहन मंत्रालय के सड़क 
कार्यकारी इंजीनियर स्थायी नियोजक के योग्य नहीं है या ऐसी 
परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान वह इससे संतष्ट है 

स्कंध के मुकाबले में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों अविमेंठ 

अधिकारियों आदि की सहायता करना और राज्यों से ऐसे 
कि कोई सहायक कार्यकारी इंजीनियर एसी अवधियों या बढ़ाई 

निर्माणों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना । 
गई अवधियों की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं 
होगा तो वह उस सहायक कार्यकारी इंजीनियर को सेवा 

( 2 ) यांत्रिका. इंजीनियरी पद 
विमुक्त कर सकती है अमया ऐसे आवेश पास कर सकती है जो 
यह ठीक समझे । 

सड़कों/पुलों के निर्माण उपस्करों के प्रायोजन , प्रापण , 

प्रवासन और अनुरक्षण में भूतल परिवहन • मंगासाको सड़क 
( ख ) यदि आवश्यकता हुई तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के स्कंध के मुख्यालयों में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में : वरिष्ठ 
परिणामों के आधार पर नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति का तकनीकी अधिकारियों की सहायता - करना , इस प्रकार के 
भारत रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रशिक्षण पर बिताई गई , अवधि 

उपस्कारों को मरम्मत तथा सबरखाव के लिए मंगलन तैयार 
( यदि कोई हो ) सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए 

करता और राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और माकलनों की समीक्षा 
किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य 

करना । 
करना हम्गा , किन्तु उस व्यक्ति को : 

11 . भारतीय प्रसारण ( इंजीनियरी ) सेवा, सूचना और 
( 1 ) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद प्रसारण मंत्रालय । 
पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ; और 

( क ) उक्त सेवा के कानिष्ठ वेतनमान सीधे भी बारा या 
( 2 ) सामान्यत : 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त पवोन्मति द्वारा नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधी 
रूप में कार्य नहीं करना होगा । 

के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा । 
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( 1 ) किन्तु भात यह है कि नियंत्रक अधिकारी परिवीक्षा 

में 10 वर्ष की समाप्ति के बादपूत अप में 
की अवधि को सरकार द्वारा समय -समय पर जारी 

कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा । 
अनुपयों के अनुसार पटा या बढ़ा सकता है । । 

( 2 ) सामान्य : 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के 
( 2 ) अगली शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु 

बाद पूर्वोक्त कर में कार्य नहीं करना पड़ेगा । 
कोई निर्णय परिवीक्षी की पहली अवधि के समापन 
के बाद आठ सप्ताहों के अन्दर किया जायेगा और 

( घ ) उन मामलों में जिन के संबंध में इन नियमों में कोई 
-सम्बद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित 

प्रावधान नहीं है । उक्त सेवा के सदस्यों की 
उक्त अवधि के अन्दर लिखित रूप में सम्प्रेषित कर 

शत वहीं होंगी जो सामान्य तौर पर केन्द्रीय 
दिया जाएगा । 

सिविल सेवा के अधिकारियों पर समय - समय पर 

लागू होती है । 
( 3) परिवीक्षा अवधि तथा उसकी किसी घधि के 

ग्राम वेतनमान निम्न प्रकार है :- - 
समापन पर अधिकारी के स्थायी नियुक्ति हत उप 
युक्त पाए आने की स्थिति में अपनी नियुक्ति पर ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 
लियामत लधार पर मनाए रखा जाएगा और उसको 

द . 8000 - 275 - 13500 
यथावधि उपलभ मूल रिक्शि पर स्थायी कर दिया ( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान 
मामगा । 

10000 - 325 - 15 200 
( 4) यषि परिवीक्षा की कढ़ी हई परिवीक्षा की अवधि ( 3 ) जे० ए० जी० 
जैसी भी स्थिति हो , के दौरान सरकार का यह मत 

० 12000 -- 375 - 16500 
हो कि कोई अधिकारी सरकार में स्थायी नियुक्ति ( 4 ) जे० ए जी० ( चयन ग्रेड ) 
हतु उपयुक्त नही है तो सरकार उस कार्य मुक्त 

२० 14300 - 400 - 18300 
कर सकती है या उसी पद पर वापस भेज सकती है। 

( 5 ) एस० ए० जी० 
जो वह उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले धारण कर 

रु० 18400 - 500 - 22400 
रहा था , जसी भी स्थिति हो , या और कोई उपयुक्त 
आश पारित कर सकती है । 

( 6 ) इंजीनियर- इन - चीफ 

२० 22400 - 525 -24500 
( 5) परिवीक्षा या बढ़ी हुई परिवीक्षा की अवधि के 
दौरान उम्मीदवार को परिदीक्षा के सफल रामाएन 

" भारतीय प्रसारण ( अभियंता ) सेवा ( सप " क " ) के 
की शर्स के रूप में सरकार द्वारा यथोचित शिक्षण 

कनिष्ठ वेतनमान से सम्मत कार्य एवं दायित्वों की प्रकृति " 
तथा प्रशिक्षण कोर्स पूर करने होंगे और परीक्षा तथा 
परीक्षण (हिन्दी परीक्षा सहित ) उत्तीर्ण करने होंगे । रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों का प्रचालन , रख . 

रखाव , प्रबंध, योजना , अभिकल्पन , संस्थापन तथा उसे चालू 
( ख ) . मेधा में नियक्ति - उक्त सेवा के विभिन्न ग्रेजों के 

करना । सम्बर क्षेत्र में अनुसंधान कार्य तथा स्टाफ को 
सभी पदों पर.. सभी नियुक्तिमा चाह 4 आकाश 

प्रशिक्षण देना । अधीनस्थ स्टाफ के कामों का पर्यवेक्षण करने 
वाणी " में हों या “दरवर्शन " में हों - नियन्त्रण 

का दायित्व । 
प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी । 
( ग ) भारत के किसी भाग में मेवा का दायित्व सेवा की 

__ 12. अफ तार भवन निर्माण पुप क सेवा में सहायक 
अन्य पात : - - 

कार्यकारी इंजीनियर 

( क ) उम्मीदवारों की नियुक्तिया परिवीक्षा आधार पर 
( 1 ) ऐसी नियुक्ति की तारीख से . या. : उपत सेवा के 

की जायेगी जिसकी अवधि दो - वर्ष .. होगी । उन्हें यथानिर्धारित 
किसो भाग में या बाहर सेवा करनी पड़ सकती है । 

प्रशिक्षण लेना होगा । यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षा 
( 2 ) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी को भारत की 

धीन अधिकारी का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न हो या उसमें 
रक्षा से सम्बद्ध किसी रक्षा सेवा या पद पर कम 

यह आभास हो कि उसके कार्यकुशल होने की संभावना नहीं 
से कम 4 वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है 

है , तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 
जिसमें प्रशिक्षण की अवधि सम्मिलित है किन्तु 

परिवीक्षा - की अवधि पूरी होने पर सरकार उसकी नियुक्ति 
ऐसे अधिकारी को : - . 

को स्थायी बना सकती है और यदि सरकार को साय में उसका 

कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या 
( 1 ) ऐसी नियमित ही तारीख से- या उक्त सेवा के तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा भवधिको 

प्रारमिक, गठम से पहले कार्य - ग्रहण की तारीख जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है । 
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. भा LR1 


अधिकारियों को ऐसी विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं 
उत्तीर्ण करनी होगी जो परिवीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित 
की जाएं । उन्हें हिन्दी में एक परीक्षण भी उत्तीर्ण करना 
होगा । 


निर्माण और अनुरक्षण पर लगाया जाता है । उम्मीदवार 
विभाग में अपने सेवा महायक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में 
शुरू करते हैं और सेवा करते हुए विभाग के विभिन्न वरिष्ठ 
पदों पर पदोन्नति पा जाते हैं । 


( ख ) इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर 
नियक्त किए गए अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर भारत 
को रक्षा से सम्बद्ध किसी भी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 
4 वर्षों की अवधि के लिए काम मारना पड़ सकता है जिसके 
प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि कोई हो , भी शामिल है । 


परन्तु उस व्यक्ति को :-- -- 

त की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के 
माद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा । 
(ii ) सामान्यत : 40 वर्ष आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त 

रूप में कार्य नहीं करना होगा । 
( ग ) प्राप्य वेतन पर निम्न प्रकार है । 


13. भारतीय आपूर्ति सेवा भारतीय निरीक्षण मेवा : 
( क ) चुने गये उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए 

परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा की 
अवधि पूरी कर लेने पर अधिकारियों को स्थायी 
नियुक्ति के योग्य समझ जाने पर स्थायी पदों के 
उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा । सरकार 
इस दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि को बढ़ा भी 

सकती है । 
यदि परिवीक्षा की उक्त अवधि या उसकी बढ़ी हई अवधि के 
समाप्त होने पर सरकार की वह राय हो कि उम्मीदवार स्थायी 
नियोजन हेतु उपयुक्त नहीं है तथा परिवीक्षा की अवधि या बढ़ी 
हुई अवधि के दौरान सरकार संतुष्ट हो जाए कि वह इस अधि 
या बढ़ी हुई अवधि की सम प्ति पर स्थायी नियुक्ति हेतु , 
उपयुक्त नहीं रहेगा तो वह उपत्रकारी को कर्य मुक्त कर 
सकती है या ऐसे अ . देश पारितार सकती है जो वह उचित 
सनझे वारियों का स्थापी होने से पहले हिन्दी में एक विहित 
पीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी । 
( 1 ) इस प्रोगा ना गम के अाधार पर 

fru ए गर अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर 
भारत की रक्षा से संबद्ध किसी भी रक्षा सेवा या पद पर 
कम से कम 4 वर्षों की अवधि के लिए काम करना पड़ 
सकता है जिसमें प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि यदि 
कोई हो भी शामिल है । 


ग्रुप "क " 


( 1 ) सहायक कार्यपालय इंजीनियर ( सिविल वैद्युत ) 

रु . 8000 - 275 -135000 
( 2 ) कार्यपालक इंजीनियर ( सिविल ) निर्माण सर्वेक्षक 
( सिविल ) 

कार्यपालक इंजीनियर 
( मुख्यालय ) 

२० 10000 -325 - 15200 
( 3 ) अधीक्षक इंजीनियर (सिविल ) अधीक्षक निर्माण 

सर्वेक्षक (सिविल ) अधीक्षक इंजीनियर 
( मुख्यालय ) 

रु० 12000 -325 --16500 
( 4 ) अधीक्षक इंजीनियर निर्माण सर्वेक्षक अधीक्षक 

( सिविल विद्युत ) ( वयन ग्रेड ) 

१० 14300 - 400 - 18300 
( 5 ) मुख्य इंजीनियर ( सिविल विद्युत ) ( वरिष्ठ ) 

प्रशासनिक अंड 

१० 18400 - 500 - 22400 
( 6 ) धरिष्ठ उप महानिदेशक ( भवन निर्माण ) 

३० 22400 - 525 - 24500 
डाक - तार सिविल स्कंध में उक्त पदो में जो 
कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व मम्बत है वे नीचे दिए 
गए हैं : 


किन्तु , उस व्यक्ति को 
( 1 ) नियुक्ति की तारीख ते दस वर्ष की समाप्ति के बाद 

पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा । 
( 2 ) साधारणतः 40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त 

रूप में कार्य नहीं करना होगा । 
( ग ) ग्राह्य वेतन की दरें निम्नलिखित है : 

कनिष्ठ समय वेतनमान 
सहायक निदेशक ( प्रेड - 1 ) 
वेतन १० 8000 - 13500 
बरिष्ठ समय वेतनमान 
उपनिदेशक 
वेतन रु . 10000 - 325 - 15200 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रंड ( सामान्य ) 
निदेशक ( साधारण ) 
वेतन रु० 12000 -375 -- 16 500 
निदेशक ( नान - फानल चयन ग्रेड ) 
वेतन ९० 14300 - 400 - 18300 


इंजीनियर सेवा परीक्षा के माध्यम डाक -तार सिविल 
स्कन्ध में भी हए उम्मीदवारों को डाफ - सार विभाग के विभिन्न 
सिविल निर्माणों के जिनमें आवासिय भवन , कार्यालय भवन, 
दरभाषा केन्द्र भवन , कपर, भवन , कारखाने , भण्डार तथा 
प्रशिक्षण केन्द्र आदि मम्मिनित है आयोजन , अभिकल्पन , 
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परित प्रशासनिक अंड 

14. सीमा सड़क इंजीनियरी सेना ग्रुप क 
उप महानिदेशक 

( 1 ) चुना हुआ उम्मीदवार बो वर्ष की अवधि के लिए 
वेतन ३० 18400 - 500 - 22400 

परिवीक्षा पर सहायक कार्यपालक इंजिनियर के 
उच्च प्रशासनिक ग्रेड . . 

हा में नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षाधीन 
अपर महानिदेशक 

व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि के दौरान सरकार 
वेतन 60 2 2400 - 525 - 24500 

धारा निहित विभागीय परीक्षणों को उत्तीर्ण 
टिप्पणी :--- जिन परफारी कर्मचारियों ने इस परिवीक्षा 

करना होगा । परिवीआ की अवधि के दौरान 
धीन नियुक्ति से पहले आवधिक पप से 

या हाकी पनप्ति पर किसी रामय यदि सरकार 

की राय में उसका कार्य और आचरण असंतोष 
अन्यथा किसी स्थायी पर पर स्थायी 
हैनिया में काम किया है उनका वेतन 

जनक रहा है , तो हो सकता है कि सरकार 
एफ . आर. 22- बी ( 1 ) के अनुसार 

या तो उसे कार्यमुक्त कर वे या उसकी परिवीक्षा 
विनियमित किया जाएगा । 

अवधि यथा अमेक्षित समय के लिए बढ़ा दे । 
( घ ) भारतीय आपूनि सेधा ग्रुप क भारतीय 

( 2 ) चुने गए उम्मीदवारों को भारत के किसी भी भाग 
निरीक्षण सेवा ग्रप क से संबंद्ध कार्य 

या विदेश में जिसमें युद्ध तथा शान्ति के क्षेत्र सम्मि 
तथा जिम्मेदारियों का स्वहा । 

लित है , कार्य करना होगा । उनकी क्षेत्र सेवा के 

लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकि 
भारतीय आपूति सेवा ग्रुप क 

. स्सा परीक्षा की जाएगी । 
इस सेवा के अधिकारियों का मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार 

( 3 ) उन्हें निम्नलिखित वेतनमान देय हैं : --- 
के विभिन्न भागों के लिए आमतौर पर आवर्ती अ. घ. र पर 
अमेभित भंडार सामग्री प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि अनुबंधों 

( क ) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल ) 
को कार्यरूप देना हैं । ऐसी भंडार सामग्री से हार्डवेयर की 

8000 - 275 - 13 500 रुपये 
साध, रण वस्तुओं से लेकर परिष्कृत और कीमती इंजीनियरी 

कार्यकारी इंजीनियर (सिविल ) 
और इलैक्ट्र,निकी वस्तुओं जैसी बहुत सी f. स्में शामिल है । 

10000 - 325 - 15200 रुपये 
आवश्यकतानुसार अनुरोध प्राप्त होने पर , इस सेवा के अधि 

अधिक्षक इंजीनियर (सिविल ) 
कारियों को विभिन्न सरकारी संगठनों की तदर्थ आवश्यकता के 

12000 - 375 - 16500 
लिए वस्तुएं खरीदने का प्रबंध भी करना होगा । इसके साथ 

अधीक्षक इंजीनियर ( सिविल ) 
साथ उन्हें ऐसी क्रय नीतियां भी तैयार करनी होगी जो अन्य 

14300 - 400 - 18300 
सरकारी विभागों द्वारा अपनाई जाती हैं और ऐसे मामलों में 

रुपए ( चयन ग्रेड ) 
अन्य सरकारी विभ . गों के अनुरोध पर उनका मार्गदर्शन भी 

मुख्य इंजीनियर (सिविल ) 
करना होगा । उनके कार्यों में कतिपय श्रेणी की अधिशेष रक्षा 

18400 - 500 - 22400 रुपए 
मंडार सामग्री का निपटान कारना तथा अनुरोध प्राप्त होने पर 

अपर महानिदेशक सीमा सडक 
भारतीय बन्दरगाहों पर सरकारी माल की निकासी करना भी 

22400 - 525 - 24500 रुपए 
शामिल है । इसलिए भारतीय आपूति सेवा के अधिकारियों से 
ऐसे बहुविध प्रकृति के कार्यों से निपटने के लिए अपेक्षित 

( ख ) सहायक कार्यकारी इंजीनियर ( ई० एण्ड एम० ) 
ती को उधारों को अपेक्षा की जाती है । 

8000 - 272 - 13 500 रुपए 

कार्यकारी इंजीनियर ( ई० एण्ड एम०.) 
भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप क 

10000 -325--152 00 . 

अधीक्षक इंजीनियर ( ई० एण्ड ० एम० ) 
इंजीनियरी वस्तुओं तथा सामग्रियों और समवर्गी भंडारों 

12000 - 375 - 16500 रुपए 
का निरीक्षण तथा परीक्षण, कनिष्ट अधिकारियों के काम का 

अधीक्षक इंजीनियर ( ई० एण्ड एम० ) ( वयन ग्रेड ) 
पर्यवेक्षग करना तथ , यह देखना कि उनके अपने कार्य तथा 

14300 - 400 - 18.300 रुपए । 
कार्तव्यों के संबंध में पर्याप्त निदेश मिल गए हैं , महत्वपूर्ण 

मुरूप इंजीनियर ( ई० एण्ड एम० ) 
कार्य की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना , तकनीकी रिपोर्ट , 

18400 - 500 - 22400 रुपये ( उचित समय में 
विनिर्देशन तथा आवश्यक सूचियां बनाना और इंजीनियरी 

सजन किया जाना है ) 
भंडारों के मांग पत्र के तकनीकी विवरणों की जांच करना , 
विभाग की अन्य शाखाओं के अधिकारियों , माग पत्र भेजने 

( 4 ) सहायक कार्यकारी इंजीनियर के पद पर नियुक्त 
बालों तथा निर्माताओं को इंजीनियरी मामलों में तकनीकी 

किए गए अधिकारी निर्धारित शर्तों को पूरा 
सलाह तथा सहायता देना । 

करन के कार्यकारी इंजीनियर अधीक्षक 
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इंजीनियर- मुख्यः इंजीनियर- ( केवल सिविल 
इंजीनियर के अधिकारियों के लिए लागू ) 
उच्चतर प्रेडों में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर 
सकते है । अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेत यथा 
पूर्वोक्त अपेक्षाएं न्युनतम पात्रता की है और 
सम्बत ग्रेड में पदोन्नति केवल रिक्तियों की 
उपलब्धता पर होगी यांत्रिक इंजीनियरी में 
इस समय मुख्य इंजीनियर हा कोई पछ नहीं 


( 5 ) उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारी कुछ विनिर्दिष्ट 

इलाकों में तैनात होने पर केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारियों की यथाग्राह्य अन्य सामान्य भत्तों 
जैसे मकान किराया भत्ता तथा नागरिक प्रति 
पूरक भत्ता आदि के अलावा विहित घर पर 
विशेष प्रतिपरक भत्ता और मुफ्त राशन के 
शुकदार है । वे वर्वी के वास्ते परिसज्जा भत्तों 

के भी हकदार है । 
( 6 ) सीमा सद्ध इंजीनियरी सेवा प क के पदों 

पर नियुक्त अधिकारियों पर अनुशासन के मामले 

में थल सेना अधिनियम , 1950 लागू होगा । 
( 7 ) सशस्त्र सेना अधिनियम के भाग 12 के उपबंधों के 

अनुसार सीमा सड़क इंजीनियरी सेवा नपक" पर 

महिलाए उम्मीदवार पात्र नहीं है । 
15. डाक - तार दूर-संचार कारखाना संगठन में सहायक 
प्रबंधक कारखाना अप क के पक्ष 

( 1 ) वेतनमान रुपए 8000 - 13500/ - में सहायक 
प्रबंधक ( कारखाना ) के पदों पर भर्ती किए गए व्यक्ति 
दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे । 

( 2 ) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवारों को 
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार ऐसा व्यवहार प्रशिक्षण जो 
समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए , प्राप्त 
करना होगा ; व्यावसायिक परीक्षा तथा हिन्दी परीक्षा 
उत्तीर्ण करना होगा । 

( 3 ) यदि आवश्यकता हुई तो सहायक प्रबंधक ( कारखाना 
के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा से सबद्ध 
किसी प्रशिक्षण पर बितायी गई अवधि ( यदि कोई हो ) सहित 
कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए किसी रक्षा सेवा या 
भारत की रक्षा से सम्बद्ध पद पर कार्य करना होगा । किन्त 
उस व्यक्ति की : - - 
( क ) नियक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के 

बाद पूर्वोत रूप में कार्य नहीं करना होगा 

और 
( ख ) सामान्यत : 40 वर्ष की आयु हो जान के बाद 

पर्वोस रूप में कार्य नहीं करना होगा । 
( 4 ) उपचार क्षेत्रों में पदोन्नति के अवसर : - - 
( श ) अपने ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित 

सेवा कर चुकने वालेः सहायक प्रबंधक १० 


10000 - 325 - 15200/ - सनमाना में वरिष्ठ 
इंजीनियर के ( वरिष्ठ समम वेतनमान ) के ग्रेड 

में पदोन्नति पाना है । 
( ख ) अपने ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर 

चुकने वाले वरिष्ठ इंजीनियर रुपए 12000 
375 - 16 300/ - - के मनमान में कनिष्ठ 
प्रशासनिक ग्रेड में उप - महाप्रबंधक प्रबंधवः 

( कारखाना ) के ग्रेड में पदोन्नति के पास है । 
( ग ) अपने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा 

वाले उप - महाप्रबंध : दूरसंचार कारखाना में 
14300 - 400 - 18300 रु० के वेतनमान में 
उप महाप्रबंधक प्रमंधना ( पयन ग्रेड ) के 
अकार्यात्मक ( नान फंक्शन ) चयन ग्रेड में 

पदोन्नति के पात्र है । 
( घ ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( इसमें अकार्यात्मक चयन 

मेड की सेवा , यदि कोई हो , भी शामिल है ) 
में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उप -मह प्रबंधक 
प्रबंधक अथवा अप क पद में , जिसमें कम से 
कम 4 वर्ष की सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक में 
होनी चाहिए, 17 वर्ष के नियमित सेब काले 
( इसमें आकार्यात्मक चयन ग्रेड की सेम कवि 
कोई हो भी शामिल है ) 18 400 -500 - 224030 
रु० ( वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ) के वेतनमान में 
महाप्रबंधक दूर -संचार कारखाना के मेड 

पदोन्नति के पात्र है । 
( 5 ) उक्त पदों से सम्बत्र कार्य और उत्तरदायित्वों जो 
स्वरूप : 

सहायक प्रबंधक :--- दूर -संवार भंडार के उत्पादन क्षेत्र से 
दूर - संचार विभाग के दूर - संचार कारखानों का पर्यवेक्षण तथा 
प्रबंध और ओयागिक और गर , औद्योगिक कर्मचारियों 
और स्टाफ को नियुक्तियों सहित पेवा मामलों पर कार्य करना 
वरिष्ठ इंजीनियर - - --उनादा , आयोग , विकास , अनुरक्षण 
औजार आदि से सम्बद्ध शाखा के प्रधान और दूर - संचार 
कारखानों में विभिन्न पसायों / संवर्गों में नियुक्त अन शासनिक 
प्राधिकारी के रूप में कार्य करना । 


उप - मह प्रबंधक प्रबंधक : - - सामान्य प्रशासन उत्पावन 
अनुशासन अायोग आदि से सम्बर दैनिक कायो में महाप्रबंधक 
को पहार , कारखाना या उत्पादन एक स्कन्ध कार्य 
प्रभारी । 


___ महावबंध : - - दूरव र कारखाना के प्रधान कारकन 
के मामान्य प्रशमन , उत्पादन , आयोग अनशसन आदि के 
समग्र , नियंत्रग हेतु उत्तरसायी । 
18. भारत जग पर क सेवा : 

नियोटोट की अधि के लिए , परिषीमा आधार 
पर होंगी । 
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- --- - - - - - -- - -- - - - - -- - - . . -- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
फिन्त शर्त यह है कि इस संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी 

उप अधीक्ष : सर्वेक्षण- -- भूगणित . फोटोग्रामिति मनचित्र 
परिपीआ की माधि 

कोर पर समय पर जारी कला और अंकीय मा चित्र के क्षेत्रों में अनुभागों कैम्पों का 
fए गए अनुदेशों के अनुस . र बढ़ा सकता है । 

पर्यवेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य अलग- अलग कार्यकर्ता 
___ अगली शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु कोई 

के रूप में करने के पाथ - साथ अनुभाग अधिकारी के रूप में भी 
निर्णय परिवीक्षा की पहली अवधि के समापन के बाद सामान्यतः 

करना । यूनिट के तकनीकी तथ प्रशासनिक दोनों कार्यों में 
आठ सप्ताहों के अन्दर किया जायेगा और संजय अधिकारी को 

प्रभारी अधिकारी ( अधीक्षक सर्वेक्षग ) की भी सहायता करना । 
ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के अन्दर लिखित रूप 

अधीक्षक सर्वेक्षण - पार्टी के प्रबन्ध करना और अनु 
में सूचित कर दिया जायगा । 

शासन रखना , भंडारों की अभिरक्षा करना, रख - रखाव 
__ परिवीक्षा अवधि तथा उसकी किसी वृद्धि के समापन पर और परियाद्व लेख - जोख रखना , अपने अधिकार में होने 
जसी. भी स्थिति हो , यदि सरकार का यह मत हो कि कोई वाली निधि की किफायत से व्यय करना , अपने सभी अधि . 
अधिकारी स्थायी नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं है तो इसके कारण कारियों और तनाम व्यक्तियों के अपने कार्यों ( यटियों ) 
लिखित का में रिकार्ड किए जाएं और सरकार उस अधिकारी और कार्यों के लिए सर्वोत्तम उपयक्त सर्वेक्षण विधि में 
को कार्य - मुक्त कर सकती है या उस पद पर वापस भेज सकती उचित प्रशिक्षण देना , समस्त तनीकी कार्यो का निष्पादन 
है, जिसे वह उक्त सेवा में , जैसी भी स्थिति हो , नियुक्ति से और पर्यवेक्षण करता फील्ड प्रमाणन , फेयर मानचित्रण 
पहले धारण कर रहा था । परिवीक्षा या बढ़ी हई , परिवीक्ष 

फोटोग्रामिति और मानचित्रण आदि करना , 
की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण को पास 

उ देशक ---निदेशालय का सुचारू और कुशल संभा 
करना होगा और अनर्देशों का पालन करना होगा तथा परीक्षाएं 

लन करने में क्रियाशील निदेशक की सहायता करना , 
और परीक्षण पास ( इसमें हिंदी की परीक्षा भी शामिल है ) करने 

व्यावसायिक परीक्षणों , सकिल को विभागीय पदोन्नति , 
होंगे जो सरकार द्वारा परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक 

समितियों की बैठकों का आयोजन करने हेत सभी तकनीकी 
इंग से पूरा करने की पातं के का में निर्धारित किए जाएंगे । 

प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनों तथा विवरणीय की 
2. नियुक्ति किए गए अधिकारियों को भारत और विदेश 

ममीक्षा करने, उाको पूरा करने और उन पर निगरानी 
में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 

रखने आदि का दायित्व संभालन , वसूली बोडों को वैठकों की 
3. नियुक्ति किए गए अधिक रियों की सरकार द्वारा समय 

अध्यक्षता करना . निविदाओं तथा संविधाओं को अन्तिम रूप 
समय पर दिए गए निर्णयों के अनुसार भारत और विदेश में देता और निवेशदरा सौंरे गए अन्य सभी कार्यों को 
ऐसे प्रशिक्षण और अनु वेशों के विस्तत पाठ्यक्रमों में जाना सम्पन्न करना । 
पड़ सकता है । 

निवेश उपनिवेशा चयन प्रेड -- सभी वापित्वों की 
... 4. इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार नियुक्त 

संभालना, ग्रुप ग के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति अनु 
किए गए अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर भारत की रक्षा से 

शासनिक अधि गरी के रूप में कार्य करना , गर्वेक्षण तथा मान . 
संबर किसी भी रक्षा सेवा या पद पर कम से कम 4 वर्ष की 

चित्रण यो से संधित तकनीकी समत्यय करना , निदेशन 
अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें प्रशिक्षण पर 

करना , उनकी देख देख करना और उन पर निगरानी रखना 
बिसाई गई अवधि भी शामिल है । 

जिसमें राज्य सरारों , केन्द्रीय परियोजना प्राधि रियों पादि 
किन्तु उस व्यक्ति को : 

को सलाह देना भी शामिल है , वितीय प्रान्धरत , बजट 
( 1 ) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर कार्य रा , निदेशालय नस्त व्यय पर निगरानी और 
__ पूर्वोत्तर रूप से कार्य नहीं कर सा होगा । 

नियंत्रण " रन । 
( 2 ) सामान्यतः 40 वर्ष की आय हो जाने के बार 

अपर तह सर्वेक्ष : -- अपो प्रभ र के अधीन आने वाले 
पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा । 

ि: लों के तनी ही , ज्ञ15 , प्रशासनि : , मानव साधन 
5 . वाह्य वेतनमान निम्न प्रकार हैं : 

विकाi, विन एवं लेखर्य को दक्ष पर्वक सम्पन्न करन 
कनिष्ठ वेतनमान 8000 - 275 - - 13500 । 

हे : तनत्व संभ, लना । आने प्रभार के अधीन माने 
वरिष्ठ वेतनमान 10000 - 325 - - 15200 रु . । 

वाले सभी सकिलों को प्रशिक्षण क्षत्र और फेयर मानचित्रण 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 12000 - -- 375 -- -- 16500 रु० । 

नक मनचित्रग और पोग्राफी कार्यक्रमों तथा मद्रण 

: र्य को अन्तिम रूप देन ,निर्धारित मानकों के अन-पार तक 
चरन प्रेड 14300 - 400 --- 1833 ) रु । 

नीको हायं की प्रा पर निगरानी रखना मथ प्रत्यं । अवस्था 
(काष्ठप्रशासनिक ग्रेड ) 

प . प .शत : : 7 को चित - रा , : र्य की नवीन 
वरिष्ठ प्रशा : ग्रेड . 84 ) ) - - 5 ) - - 14 । रु । 

नायकानेउक: अपान कवि 
भ रत । नहश - 224 ) 1 - 5 !5 - - 2451) रु । जम ; Hोज अने वाले लोग मनों पर 
6 .प म्प 

और यो : : : .- जय पर : रा र श द । 
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FEBDENT S SECRETARIAT - 

· Now Delhi, the 7th : Janaury 1999 
No 111 - /98- Coerigondam . The following rangement 
io , mgdo in this Secretariat Notification No . 70 Pros /97, datod 
10* 8H 999 publisfied ) ir Part 1, Sortion 1 of thio Odzot of 
India datod Saturday the 30th August, 1997 : 

At Pago . 2 S . No. 13 
For 

ShN V . Kaplandairaj 
Driver Mechanic 

Tapu Nadu 
Road 

Shri V . Kulandairaj 
Driver Mechanic 
Tamil Nadu . 

BARUN MITRA 

Dy: Sexy 


In an act afpew courago and bravery , Captain Anil 
Kumar rushed towards the militant totally unnotving him and 
shot: him dead at almost : point blank Terrgo . The other 
militant with the UMO now pinned down the oficer who had 
by now run out of ammunition and the effoctivo high volumb 
of UMG fire was making it almost impossiblo for him to 
move to safety . Captain Am Kimge brawled towards tho 
dead , militant and picked up his AK - 47 . Displaying extra 
ordinary personal courage in the fact of almor cortato death , 
this young afficac changed through the hail of UMG fire 
and in a lightning , swift and offensive action not the mill 
tant dead 

one of the remaining militants startod , to my fideo on to 
the officer, in a bid to escape . In an ultimato act of excop 
tional valour, at gott perti : to hło own personal safety, the 
officer himself chased the fleeing militant and shot hlin dead . 

Captain Anil Kumar thus displayed outstanding and cons 
picuous porsonal bravery , far beyond the out of duty oro 
ciated with grave, risk to his personal safety . 


New Delhi, the 13th August 1998 
No. 112 -Pres / 98 . -- The President is pleased to approvo 
award of Kirk Chakea for asts : ofoonoprickou gellantry to : 


1. SHRI BALAI CHANDRA MAITY , WEST BENGAL 

( POSTHUMOUS) 
(Effective Date of the Award : Sth June, 1996 ) 
On 05-06 - 1998 , around 7. 35 P . M . about 15 20 dacolts 
armet with Nipples and bombs otc : raided two : jewellery 
shop situated side by side on the southom side of Egra 
Baul Rond at . Ba market under P . 8 -Bhupatinapur, 
Distt. Midnapore and committed . dacolty . While the dacoits 
began to operate in the jowellery shops , the owners of the 
said shops mised hue and cry . On hearing the huo and cry , 
the people including Shri Prasanta Malty, Shri Shyamal Tri 
pathi, Shri Balai Chandra Malty and Shri Bhagyadhar Shit 
stated Atghiting the gange of rbbbots try tospring to brick 
batting . Qu faclag strong resistance from the people lod by 
thorabowo mentioned four porsomt, the detoits bunted 
baghs - indiscdiminately to scatter the moh. In the mean 
timo . Shri Balai Chandra Malty caught hold of one of the 

poolt . Seeing this , another dacait fydd at Sint -Maite to 
mako hlıp release the dacolt who was being held by Shr! 
Malta Howietror , despite the lotury , Shu Malty " did not 
release : the dacoit. At last the dacoits fled away leaving their 
garrg -momber caught by Shri Maity . The mot thonradshul 
ted the sale dacoit and he was killed Shri Balal. Chandra 
Malty , however , succumbed to the inforios sustained by him 
of the way to the hospital: 


3 . MAJOR ASHOK KUMAR SAHRAWAT ( IC :416347 , 

19 RASHTRIYA RIFLES 

(PQ8THUMOUS ) 
( Bffective, Dato of the Award . : 24th August 1997) 
On 24th August, - 1997, Major Ashok Kumar Sahrawat 
was on area domination mission . At 1700 hours , big ottod 
six militants approaching: villago - Manzgam . in Kupwarardio 
trict of Jammu and Kashmir. 

Noticing troops, the militants ran towards the rico folds 
whilo ffring intermittently . Major - Astok , Kamer S . rawat 
divided his patrol in two groups . Leading one group, thr 
officer started chaso and closed onto the militanth By now 
he had outrin his troops and sustainad bullet injuries . 

Undeterred , single- handedly the officer killed two militants. 
As the ITOONA WOTO closind int they camounder offoctivo firo 
of hiding militants. Sensing grave danger to his troops , 
Major Ashok Kumar Sahrawat although injured , optered 
the felds firing his weapon and throwing grenades , thereby 
silencinq militante fire . However , one militant wounded tho 
officer seriously . Beforo guccumbing to his injuries. Malor 
Ashok Kumar Sahrawat killed this militant tob . This Inspir 
art. the troops which resulted io , killing of four foreign mer 
cenaries, large recovery of arms and ammunition , besidos 
saving manyr Hvou . 

Maior Ashok Kumar Swhfawort tha displayod , holy leador 
shin , exceptional gallantry , indomitablo sprit and dovotion to 
city at the cost of his own lif 


Shri Balai Chandra Maity thus displayed conspicuous 
bravery in leading a mob to fight a notorious gång of dacoits 
and in the process made the suprame. Sorifico ob bis OWO 


life . 


2. CAPTAJN ANIL KUMAR . ( SS - 36638 ), 6. DOGRA 
. ( Effective Dato. of the Award : Ulth July 1997 ) 

Oor 11th July , 1997 , at approximatoly 1230 hours , a 
narrot led by Captain Anil Kumar encountered a kroup or 
five -heavily armed foreigar militants in high altitude and 
rugged mountainous terrain , on tho Lino of Control in 
Kubware District Jartu and Kashmir 


4 , 4176880 NAIK GOPAL SINGH , F KUMKON 

( POSTHUMOUS) 
( Bitootive Date of the Award : 29th August 1997) 
Based on a specific information , an operation was launch 
ed to cordon and search village Chak Patalpura Tohail 
( Anxlerbal District Srinagør at · 10 . 00 hours on 29th August, 
1997 . After establishing a tight cordon , the dolcgated search 
parties commended a through Hotah od they village from 
South to North . During the search operation , the milltants 
hiding, in a particular cluster of hors dood one on one of 
the search parties with automatic weapons and lobbed a 
large number of grenadest. . Naik Gopal Singh who was a 
part of this search party , displayed raw courago, nerves of 
steel and intitudſately returned tht fire andM o o mili 
tant on the spot Simultaneously . apother militant was also 
shot dend by accurate and steady volume of fire by Naik 
Gopal Singh . 

The cornered militants, la a last ditch offort tried to 
break through the house cordon with indoortunitate - Are. 
During this fire ight. - Naik Gopal Singh recelvod Gun Shot 
Wound on loft of abdomen . But unmindhift of tits Inſurles 
and with total dierenard to his personal enfety he continued to 
dominate the position occupied .Hy the thindimilitant who was 
firino indiscriminately from within a house . On spotting the 
miktart Naik Goiat : Sindh cliput into the house and shot 
the mlitant dead with accurate Are. Naik Gopal Singh was 
promptly cvacuated to the Base Hospital, who be , Niccum 
had to his injuries at 1530 hours on 29th August, 1997 , 


Thto militants brought down heavy volume of Umhnal 
Machine Gun (UMG ) and ofte grenado, fire onto -the - patml. 
Captain Anil Kumar personally doployod his men tactically 
andtoffoctively onmaged the miltants . Soon the mittants 
started withdrawing and dispersing under the cover of hoayy 
me of their UMG and low Hantine cloucky wilich had just 

started appearinr, restricting visibility . The , young officer 
with utfor distazard to his own personal safety crawlode to a 

flank to cut off the escape route of one of the militants. This 
militant spotted the officer at close rango and brought down 
heavy fire on him . 
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Naik Gopal Singh thus displayed gallant and horoic act 

2 . Major Naveen ( IC -50881 ) 
and made the supreme sacrifice befitting the highest tradition 

11 Jammu and Kashinir Rifles . 
of the Indian Amy. 

( Effective date of award 2nd November , 1997 ) . 
5 . 4263622 NAIK VISHWA KERKETTA , 17 BIHAR 

On 1st November 1997, Major Navoca , Team Com - 
( POSTHUMOUS ) 

Jer was tasked to destroy an enemy post at an ultitudo of 

over 13 , 000 feet on the Line of Control ( L . C « ) in the 
( Ef ective Lale of the Award : 20th October 1997 ) 

Ur Sector of Jammu & Kasnmir -which was being used a 
A specific search operation was launched in Wandahuina 

Inunch - pad for infiltration of militants in the valloy . 
village, District Srinagar of Janmu and Kashmir on 20 - 21 Major Naveen planned to physically raid the post, with 
October , 1941. The savage and belligerent militunts forti 

a small dedicaled team of soldiers , . adopting the most . bazar. 
fied themselves in a lwo storeyed house , which dominated dous approach march over high altitude termin , to . nego into 
the area and afforded an excellant field of firo which mado 

the now covered route with speed , and reached , the lecis 
it almost impregnablo . 

patrol Banc on the L . C . by early hours on 2nd November . . 

1997. 
Militants bruught down heavy, intense and effective fire 
on the troops who werd uouble to progress the operation 

After deploying ibe raiding parties, Majur Navoen Depo 
even under supporting lire af Medium Machine Guns and nally led the demolition team , crawling , in deep $ 1109 , 10 
Grenade Launcbers . To overcome the stalemate, Naik close in with the post . After the sentry was successfully 
Vishwa Kerketta displaying unparalleled courage, with utter silenced by a party member , Major Naveen , crawled through 
disregard to his personal safety, undaunted by beavy mili a snow covered mine field and personaliy placed the demo 
tants fire charged through the screen of bullots and in a lition charges on two enemy bunkery . The charges were 
swift and daring action lobbed grenades through tho window , successfully deivnated al 0900 hours on 2nd November , 
resulting in killing of two militants and griovously wounding 1997 causing destruction to two bunkers and infficuing 4 - 5 
tho - third , whom he shot dead with his personal woapon at casualties on enemy soldiers. 
close range, 

The enemy reacted with heavy automatic . fire on the 
The fourth militant feeling isolated and trapped jumped raid party, after the blasts . Displaying a high degree of 
out of the window firing indiscriminately during which Naik inspiring leadership and combat composure , Major Navern 
Kerketta was wounded grievously . Unmindful of the grievous safely moved his raid party to own side of the L . C . Tbo 
injury Naik Vishwa Kerketta charged towards the militant operation resul. ed in a major blow to enemy s intiltration 
and shot him in a flerco face to face gun battlo , injuring the designs in the Uri Sector . 
militant who diod later , 

Major Naveen , thus, displayed gallantry , aydacious 
Naik Vishwa Kerketta had singlo bandedly killed four hard fighting spirity by personally placing the demolition charges 
core militants which included two foreign militants . He lata On - enemy bunkong across the LC., at grave risk to his own 
succumbed to the grievous injuries at 1900 hold sustained 

life which was an act beyond the call of duty . 
during this gallant action . 

3 . 13743320 Havildar Kashmir Singh Thakur 
Naik Vishwa Kerkeita thus displayed conspicuous act of 

11 Jammu and Kashmir Rifles . 
bravery and made the supreme sacrifice in the best tradition 
of the Indian Army. 

(Effective date of award 2nd November, 1997 ). 
BARUN MITRA 

On 1st November, 1997 , Havildar Kashmir Singh was 
Dy. Socy. to the President selected as a member of the raid party , for a trans Line of 

Conrol (LC ) operation on an cnemy pos . in the Uri 

Şector This post was being used as a launch pad for infil 
No. 113 - Pres / 98, — The President is pleased to wpprove tration of militants in the Valley, 
tho award of Vir Chakra for acis of vallantry in face of 

After adoplag the most hazardous toute , through ryeged 
enemy to : 

snow clad high altitude mountuins, the raiding party reach 
1. Flight Lieutenant Bhupinder (21545 ) 

ed the Patrol Base by carly hours on 2nd Novenaber, 1997 . 
Flying ( Pilot ) . 

Havildar Kashmir Singh was tasked to silence the sontry , 

which was the bed rock of the successful raid . 
(Effective Date of Award 22nd October, 1997 ) 
Fugbt Lieutenant Bhupinder is on the postu wength of 

Haviklar Kashmir crawled through a snow covered mine 
114 Helicopter Unit, Air Force since 25th March , 1996 . 

feld , in sub zero temperaturc , to close in with the sentry , 

With utter disregard to personal safe . y , he totally surprised 
During this forure the bas flown 380 hrs in inhospitable 

the entry by pouncing on him and choking hini to death . 
terrain of Siachen . Glacier without any accident / incident. 

Thereafter , he stayed on near the sentry post till first ligh ., 
On 22nd October, 1997 Cheetah . Z - 1457 force-landed at to monitor any movement, till . all . demolition charges had 
Amarthelipad . Consequently , the jolicopter Lad to bo been placed by the faiding pasty . The aid caused a major 
recovered from the site which was at 19 , 230 l usi and also blow to the onemy s infiltration designs in the Uri Soctor. 
under constant enemy shelling. Fit. Li.B ildirir 

Havildar Kashmir Singh Thakur, thus, displayed outstand 
detailed a co - pilot in tiais recovery operation on 24111 Octo 

ing qualities of combat boldness and aggressiveness , indefati 
ber, 1997 , be alongwith his Captain wcie landed at Amar 
haldpad . Doepito sporadic enemy shelling , he assisted his 

gable will , excmplary courage and conspicuous gallantry in 
capiain 

the face of enemy, 
in starting up the aircraft and examiting a Sue 
tako off, thereby displaying courage and professiopalism 

BARUN MITRA 
of A wory bigh order. The aircraft was subsequently flown 

Dy. Secy , to the Prosidont 
back to base camp safely . 

On 26th October , 1997 he was dotailed as captain for 
an airmaintonaDCO sortie to . Bila helipad . While oplouding 
at tho helipad , his aircraft came under her shelling. His No . 114 #Pres /98, - The President is pleased to approve 
co -pilot Flt Li. A K . Kurian ( 121730 ) F ( P ) sustained a award of Shaurya Chakra for acts of gallantry to : 
sharpnel injury in the løg and the aircraft itself suffered 
debris damage . Flt Lt Bhupinder maintained his composure 

1 . 6hrl. Raju . Apkam .Samryya , 

( Posthumous ) 
and quickdy . carpiad out. a take off. He safely flew the exten 

Maharashtra . 
sively damaged aircraft to Base camp. Post tight inspcc 
tion revealed heavy damage to main rows blades , airfram 

(Effective Date of the Award : 19th March , 1995 ) . 
and " perspex 

On 19th March , 1995, the students of Guru Govindungb 
- Flt ., Lt Bhupinder has , thus, consistonly displayed courage College of Engineering & Technology went on picnic 10 
and professionalism of a very high order in adverse condi Sahastrakund Water fall in Nanded District, Some Studiants 
tiene in the faco , of, omy. 

entered into Palaganga river just 15 feet abovo Sahast rakugd 
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= = = = = = = = = = = 
Water fall . On that day the water currents were swift and Michoucu four persons, the dacoils burled bombs indiscri 
tho Water lovel was wu19 . decp 8ince muie i4n usu quan 

104014 LU Scaler Wue nou Onc OL loc bonus hurlcu by 
tity Of Widver Was lot Out OI uhe Qam Winy LO litavy lud Luc WALU. 18 0 su Sayamai Tripami and be dieu on the 
tall . As Lo Stones were cover tu Wild Woss , one pill Student BOL, 
supped and fou 1010 mne ou ony wa. er cuivat ally Wus Dculy 
Caned Lowaras luc neuroy Walol ladd. Seuly 2018 wtue ul 

Saat Sayamai Tripathi thus displayed conspicuous bravery 
the bludens raised a warm . Sari Raju Alkm Salllyya , 

ш апшу а щор о над в поwіlоuѕ gang оr dacois nd 
ono of ue studente , jumpa inlo we river 10 Save the lilc Or mayo Lue supiem . Sacrue. 
the giri al Le RISK OF QS Own we in ons allempi, he was 
hun ou got wouuded by yonds On Loc river De DElure nanug 

5. Captain Babru Bhan Yadav (IC - 50996 ), 
ing to leach to fri. He could not, auwever, lusuut ner uue 
to the Wahng wud Burong walor c ells and was unweit 

8 Assam rities , 
taken away . Boln were pussed over 100 Water lul unu leli 

Erective Date of the Award : 22nd April, 1997. 
About Ju fcot on stonds slab bolow and met with tragic 
donth . 

On 22nd April, 1997 during a cordon und search operation 

in nuuur wage in Naguuuu , Laplaun Babru Bnan Yadav 
Shri Raju Ankam Samayya showed exemplary courage and 

was upuu wy Luc whucitivulus lium & dominaung heint. 
mago tuo supreme Sacruic of me Own 1110 in un atempt 10 

пс ( с . а . у magе a metal appreciation Ф . де Бидиор 
Buvo tho Life of a giri student . 

auung Nuvwx quick Orucis TV IS LIuops coarged All the 

uuuc. iuuuu deny incluyenc U8 . O . fic ground from a 
2 . Shri Bhagyadhar Sbit, 

Posthuinous) 120 
West Bengal 

The Officer personally led the assault and stood in the full 
( Effective Date of the Award : Sth June, 1996 ) . 

14w о л до5ус ще. uum.дшиш оt his personal saictу hе 
On 09 / / 19yo , around 1 , 33 P . M ., uboul 13 -- - 10 dacoits 

wus du wu ana kuung undvigiouud . Anu .her 
armed WALA Pupu -kuns 400 bulius Oc. dwuod iwo jeware , y 

чи и лоши ціоu wоlеаk tас содаси t panic and jumped 

Ow 
enops Biluducu Biue oy fue ou 

41 
ill Siuo DL End 

Lidad, Lapuan Bauru Buat I wuv USO jumped 
Вахш каd gt Најки шаҳес шаег Р . д . - - Baupuiluusar, 

w Luy 1191 wuu acpc Ou Cubog ac underground who W818 
WALL . - -Munapoio wa coulined uncoily . Wnue te dacols 

шь ана тиш. Bg 9. Дultaneously . Captain Bapru Вhan 
Ocyan lo uptiano in me jcweucry buops, LLC UwO19 ULOC 

aut CVbWw u vu qud ulluci grow and 800 . nm yown . M18 
lalu saupo Iancu nue unu ciy. Vo Adaning ae aut anu Ciy , 

uuuuuwid Lowage in le lace or us. ained and hcavy 
too pouple wcwang Sari Pusania Mally, Sai Dymond 

wwy iw Muuvalou vluer mcmocrs of Dış gioup to assault 

iu wlucikuullus puSaLON 
Trupaco , San Bilal Luanara Maity anu pin Baayyaduar Suit 

Succc991uliy , inccncounter 

lagueu lor en Oluuits auung Wuco a 40avy exchange or nie 
stanod bgating whe gang of rubbers by resoning to brick 

LUUA pince, 
batting. Un racuy Suloug resistance from the people led by 

and he undergrounus fied in panic leaving be 

bunu banyo quamily of arms and ammunition and the dead 
the above meououed foui poisons, the WACOILS ritud bumubs 
100ISCI01104 cly to scalier le moo . One ol ne pounds huried 

www .cb O WU ungorgrounus. 
by une acOLLS Sul Baayyuuilar Son . He received bcrious 

cupidin Babru Baan Yadav thus displayed untiring Zeal, 
bomb injuries and buccumbed to us injuries on this way to the 

cou agevus leade snip in ugnung with the unuergrounas . 
hospital. 
Shri Bhagyadhar Shit thus displayed conspicuous bravery 

6 . Major Velayudhan Sreehari (IC -41515), 
in leading a mob to high , a no .011008 Jung or dacoils and 
made inc supreme sacrifice . 

31 Rashtiya Rines. 

Effoctive Date of the Award : 11th Juno , 1997. 
3. Shri Prasanta Maity, West Bengal 
(Posthumous) 

On a tip -ott about the likely presence of Anti National 

Elements A Tea unuer Major Velayuunan reenuri laid 
effoctive Date of the Award : 5th Jth Junc, 1996 

WO niewgonly planned ambushes in Mandy Gala District 

Rajouri on Jammu and Kashmir , 
On 05- 06 - 1996 , around 7 . 35 P . M . bout 15 - 20 dacoits 
armed with pape - guns and bombs etc . raided two jewellery 

At dawn on lith June, 1997 , two militants were spotted 
$uops B. ua. eu sue by 8 . de on the sourcin bide on bgra 

by mne uinuudu jeu by Major Velayudnan Srteari wno ciosed 
Bakul Koud u BudKUI market under P , S - - Buupainagar, 

tuc Wbuducu dunywali? bus buddy and killed one of tho 
Dall. - Miunapre and commuted dacoity . Woue we uacu . 18 Juduls . Toe Oer was later shot dead by the other 

muusu pa , dy. 
began to opcrucu the juwele . y snops , the own _ Is Of the 

Tas Werica the remaining militants who 

Buditeu 
On bearing the but and 

ny from adjoing dhoks. 
BALU snops raised hue anu cry . 

Major Velayudbud 
cry , the people including Shri Prasan . a Muty , Suri Shyamal Scenari mmcdiately organused covering fire and crawled lo 
Tripathi , Suri Balai Chandra Maty anu Sor Bhugyaanar 

wanus a quo bravery managing 1o climb the root , he 
Shit started tigning the yung of roulers wy icory V I.LK swuuy 1000 - u ibide grenades that kuled two militants inside 
balting. On facing gurong resis . ance from the people led ino unok . Meanwhile , another mu tant who was observed 
by the above mentioned four persons, the dacorts burled escaping, taking cover of civilians, was chased by Major 
bomos indiscrim .natcly to scatter the prob . One of tho vongyuunan Sicohuri and way sbo .dead by h . m after a pur 
bomos hu led by the dacoits hit Shri Prasanta Maity . His sui Di approximately 200 meters . The success of this opg 
hoad was smashud and he died on the spot . 

calon Wu .cn Icalled in the elimination of five hard - coro 

m anus and large recoveries is attributable to the Officer s 
Shri Prasanta Maity thus displayed conspicuous bravery in personai beavery , valant leadership and his coolacas undor 
leading a mob to ngot a notorious gang of dacoits and mado ly.08 circumstanco . 
the supreme sacrifice . 

Major Velayudhan Sroohari thus displayed oxcoptional 
4 . Shri Shyamal Tripathi, West Bengal 

gauanıy, indomitable sprit in fighting with the militant 
(Posthumous) 

7. Code No. 1668 Casual Pald Labourer 
Effective Date of the Award : 5th Junc, 1996 . 

Smt. Phulbati , Brdb , 
OA 05-06 -1996 , around 7 -35 P .M ., about 15 - 20 dacoits 

(Posthumous) 
urmed with pupe - gups and bombs Ouc , ra- ded two jewellery 
shops situated by side on the southern side of Egra -Bajkul 

Effective Date of tho Award : 6th July , 1997. 
Road at Bajkul market under P . S . — Bhupatinugar , Do. t. 
Midnapore and committed dacoity . While the dacoits began 

Casual Paid Labourer (CPL ) Phulbati, of detachment 
to operate in the jewellery shops, the owners of the said Khantlang on Road Phuldungsei-Gobindbari, which is a 
shops raised huc and cry . On hear , ng the hue and cry , he militancy prone area , along with Code No . 217 CPL Mani 
people including Shri Prasanta Maity , Shri Shyamal Tripaihi, Rani, was deployed for security of a Rond Rollor belonging 
Shri Balai Chandra Maity and Shri Bhagyadbar Sh I started to the Border Roads Organisation . On 6th July, 1997 whild 
fighting the gang of robbers by resorting to br ck baiting. on duty , three armed militants approached the road toller 
Od facing strong roadco trop the people led by tho abov . around 2100 hours with the lateption of stealing the battery 
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and other parts . Smt. Phulbati Shri Mani Ram variantly 

Thurd foreign müiunt rushed wooticed towards tho party 
TUULNICU beltmps by the miscreanus to take the parts , Wap .ic of Majur Pialulod Kumar Yadav, wno were CIONng in WICH 
lhe luminen [ threat to their lives. Them ans a . lacked LC Wul.2016 Alueuut. Suddenly the militant and Major 
DULD O cm wila cans and Ower sharp eagua inguruan 

YaUuVx pally came face to face at a very close range , 
and mcrcuessy ionicued deep cuts Lo tue bouy of Sn . Paul 

The militant reacted by opening fire at the body gaurd of 
bun . When suo stiu showed resistanco, her head was Lever 

Major Yadav displaying raw 

The coupany Commander , 
ed , causing her death . The reswtant commo- 100 forced 

cowage and presence of mind lunged forward and grabbed 
mucicuous to theo witnout taking the road roues parts . 

ino Danfct of AK -47 of the militant with his left hand and 
The extra ordinary courage and selfless devotion io duty Sout on vead with tho Carbine using his right hand, thus 
of the hugeest order displayed by Smt. Poubai, who saved Stvang ine life of his soldier . Major Yaday received burn 
Government property even by sacizcing her lite , ig cummen injuries on his right hand . The encounter was at nach a 
dable and einulative by other . 

close range inat Major Yadav s face and uniform wcio apait 

tcd with blood of the slain militant. 
8 . 3992650 SEPOY SURAJ PRAKASH , 6 DOGRA . 

Major Pramod Kumar Yaday tbus displayed dauntl088 
(POSTHUMOUS ) 

cool courage , indomitable sprit and devotion to duty in tho 
Effectivo Date of the Award : 11th July ,1997. Lace of extremo danger . 
On 11th July, 1997 , at approximately 1230 hours a patrol 
encountered a group of five heayıly armed foreign militants 

11. CAPTAIN AJAY PAŞBOLA ( IC -48216 ) 
wag nad omaled close to the line of cohol a kuwad 

31 RASHTRIYA RIFLES . 
District of Jammu and Kashmir . 

Effoctive Date of the Award : 29th July, 1997 . 
Sopoy Suraj Prakash alongwith four other jawans was 
ordered to search an area consisting of ireuchcious slopes 

On 29th July , 1997 around 2000 hours on a tip off about 
and very dimcuit Terrain xrown wito boulaers and busuts id le prescnce or militants in the general area of Vewan in 
poor visibility . Sepoy Suraj Prakash volunteeieu o leua tue Liserici Baramulla in Jammu and Kashmir a party under 
soarch party . Having advanccu 100 metres , the search party l ap .au Ajay Pasbola moved out to apprehend the militants . 
suddenly cume under a very heavy volume of accllate nie 

The leam was surreptitiously led into the area after a nine 
trom two muitants who had taken cover in the close vicini. y . 

hours march over inhospitable and rugged terrain . 
Sepoy Suraj Prakash received a letbal burst of AK -47 bulla, 
in nis stomach which temporarily incapacitated him . L an 

Shillful interrogation of villagers by the team Comman 
act of most conspicuous bravery , inmindful of his injury 

der divulged the likely location of an Anti National Element 
and bleeding profusely , Sepoy Suraj Prakash charged towards 

( ANE ) hideout. Captain Ajay Pasbola , displaying indefati 
the militants firing his weapon . At this point he was again 

gable stamina and dedication immediately proceeded with 
hit by a militant bullot in the abdommen due to which h . 

his Commandos towards the hideout located at about lour 
fell down. In a feat of rare Cowave , ina exolunury 

huur marching distance . When the party noticed two mili 
gallantry , this brave young soldier clutched his stomach with 

( ants enroute , á tierce firefight ensured . Captain Ajay Pas 
one hand and crawled to within 8 to 10 metres of the mili 

bola moved in the face of accurate and effective fire to a 
tants and shot them both dead with a burst from bis AK -47 

dominating feature barely 15 metres away and shot down 
before he himself fell unconscious . Later he succumbed to 

one ANE while in a hand to hand combat overpowered the 

other. The ANE later succumbed to 
his injuries while being evacuated . 

his injurios but not 

before lie was forced to led the party to the hideout . 
Sepoy Suraj Prakash displayed remarkable courage of the 
most exceptional order , for beyond the call of duty and On approaching the hideout another militant put up a 
made the supreme sacrifice while fighting the militants , 

spirited fight, with Machine Gun fire and lobbed hand 

grenades from within , Captain Ajay Pasbolo assessed the 
9. 2600476 HAVILDAR RAGIU NATH , 26 ASSAM situation and immediately crawled to the mount of the hide 
RIFLES 

out, lobbed two hand grenades, entered the hideout and 

killed the militants at point blank range . The operatio 
Effective Date of the Award : 15th July , 1997 . 

linder his astute leadership resulted in elimination on wrec 
On 15 / 16th July , 1997 based on specific information re 

hard - core militants, two of them personally by him , recovery 
garding the presonce of an important militant leader in arca 

of huge army, ammunition and equipment. 
of City Tower Junction in Dimapur town in Nagaland, an 
operation was launched . A large number of houses were 

Captain Ajay Paxbola , thus, displayed spiteful leadersbip 
cordoned . Havilcar Ragbu Nath was a member of tho 

and gallantry of highesct order in the face of the militants. 
cordon party . 
At about midnight, some noise of a person running on a 

12 . MAJOR MURALEE DHARAN NAIR MM (IC -44632 ) 
tin -shed roof was head . Havildar Raghu Nath Sprinted in 

30 ASSAM RIFLES . 
that direction to block the escape route . The militant 194 
a do or dic attempt, opened fire to break through the 

Etective Date of the Award : 5th August, 1997 . 
cordon and jumped on the road . Havildar Raghu Nath 
received one gun shot wound on his left hip . Inspite of his 

On 05 / 061h August, 1997 on specific information regard 
sovere injury , profuse bleeding and poor visibility , he kept 

ing presence of a United National Left Front (UNLF ) hide 
chasing the militant with total disregard to his personal 

out Major Muralee Dharan Nair MM led a column for an 
safety , opened fire while running and did not allow him to 

operation after detailed planning traversing over six hours 
break contact. Though the militant was injured , yet he 

in pitch dark night in diflicult mountainous terrain , tblck 
kept running till another jawan encircled him from front and 

voge . ation and extremely adverse weather condition in 
both of them killed the militant on the spot. One pistol 

village Ththilone, District Imphal, Manipur. 
with threo live rounds was recovered from his body . 

The column approached the suspected Sideout area with 
Havildar Raghu Nath thug displayed dogged determination , stealth and caution to maintain surprise . After carrying 
high senso of commitment and courage beyond tho call of out quick appreciation the officer planned the final assult 
duty . 

at about 0430 hours on 06 August, 1997 when all groups 

wero in position . Major M D Nair personally led themain 
10 . MAJOR PRAMOD KUMAR YADAV ( IC -38430 ) , issult column making good use of ground and cover thereby 
3 ASSAM RIFLES 

achieving total surprise . As he was clearing a hut he camo 

face to face with an injured underground who levelled his 
Effective Date of the Award : 21st July , 1997. AK - 17 rifle and tried to fire the officer. Major M D Nair 
Major Promod Kumar Yadav was performing duties of E 

in " ," 2 ict of dare deviltry with total disregard to his per 
Company Commander . 

soual victy dashed forwarded literally pushing the barrel of 
On 21st July , 1997, a joint opera 
tion was launched by Sector Headquarters in village Watshan 

the underground s weapon and shot dead the hard -coro 
in Srinagar District of Jammu and 

underground . In the completo operation the column reco 

Kashmir , During the 
fire Acht, two militants were killed , 

vorod huge quantity of Am . and Ammunition which a 
rooord oatch in the history of insurgoncy la Mapipur . 
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Who Make Dharan -Nair MM thus displayed inleticu 
love planning Implnatag Leadership , Oxtraordinary courago 
with total - disregard to his personal safety . 


pito mooting stonowe still hurling down. Shri. Gabind 
Smart was hit by Orio such wouldør afd was latwy jured . 
He cas evacuated to the carost AES, where he w * . 
declared dead . 

OEM Gobind Singh thus displayed a raro sense af , dovo 
tion to duty , determination in the face of boawydds, 
undaunting courage and laid down his lifo ja the highest 
tradilions of the Border Roads Organisation , 


13 . 4463089 Sepoy Raunaki Singh , 19 Rasbtriya Rifles . 

(Posthumous ) 
PRütive Date of the Award : 12th August , 1997. 
On specific information , on 1210 -August, 1997 ą cordon and 
search operation in the vilage Duhom of Kupwara District 
in . Jaanmu - und Kashmir was launcbed . 

Dettag the operation Sepoy Raunaki Sirgh spotted -suspi 
cious movements in a houso . Immediately that house Wits 
cordoned off. As Supoy Raunaki . Singh was entering this 
house with his buddy militants hurled 4 grenide on them . 
Dashing Inside Sepoy Ráunski Smgh encountered militan s, 
who whilo firing were running upstairs, Sopoy Raunaki Singh 
killed ono militant but sustained bullet injuries. Bleeding 
profusely the followed auber militants wixt catally wounded 
second militant. During this act Sopoy Ragnaki Singh sus 
taipod head shol injury and diecl instanțaneously . The killed 
militant was later identified as u Platoon Commander of 
a militant group . Detailed house search reveiled liuce quan 
tiny - -- explosivor thereby avaits x Longible blast on the 
Incpondence Day .. .. 

Popoy Ramaki Singh displayed dape- devil courago, devotion 
tordity and made the supreme wacrifice for the Nalion , 
14. Major Ashish Bhatnagar ( IC -48109 ), o Sikh Light 

Infantry . 
i . . . ( Posthumous ) 

Effoctive Date of the Award : 16th Aufgust , 1997 . 
During an operation on 16th August, 1997, Major Abhish 
Bhatnagar was on operational duy in the sensieve Lasan 
Echavori Gardaspur District near Ravi Kiver on the Indo 
Pak Border 


16 . Second Lieutenant Sarsar. Mund M ( JC -7 * 867) , 17 

Blbar. 
Effective Date of the Award : 24th August 1997 
On " 19th August, 1997, during search of villago Barsu , 
District Srinagar in Jammu and Kashmir. Second Lieutenant 
Mukund and his party came under heayy qutomatic fro 
from two houses about 250 mo. ers apart. The officer 
reacted swiftly - and - crawled to ONO of houses . 

Totally uamiodful of , tb . bail of bullota fram Iboth 
houses, he lobbed grenades through a window sinucing 1000 
of the militants , who jumped into the paddy liclds to es 
cape. Tho officer displaying high - dogroo of ancipation , 
intercepted and killed tumst point blank spango . Meanwhile 
other two mintants were ining " indiscriminatoly - - bts party 
trapped between the two muses, 

Second Lieutenant Mukund veadjusted a troppe , to being 
down devastatingly accurate fire injuring both of them . 
Fdering trapped , the militants crawled ,wutside to thinh 
and started ibrowing grenades . ai bio party . The cor 
closed in swiftly by crawling to a dominating position and 
single handedly killed both the militants in a close quarter 
gun fight. In tho operation throo - rifles AK and ammunition 
were recovered . 

Second Liqu : enant Mukund M with utter disregard to bis 
personal safety displayed dograd determination , indomitable 
courage and high - standard of military leadership in the face 
of heavy fro . 


At about 1745 . hours, during an operational mission , the 
boat chifying officer and his fine comrades capsized in kavi 
River . A commando instructor will rcputation of instinc 
tively loading frcın front , Major Ashish Bhatnagar leapt into 
to wrong - current and gave his own life jacket to another 
oficer and then rescued him from impending denth . 

pain , with clectrifying spood , with utter clsregard to per 
BODA) Batoty , Major Ashish Bhainagar cscued another diow 
ning der Walongwith big weapon from the strong : undor 
current and seadrastly continued the rescue elfort to save 
other til he lumself was kruyped in st .2g undercuttente . 
Whilo embracing a hero s death , the safety of his comrades 
was the uppermost in his mind , bis !ast words being " noid 
on , you will be rescued " and " do noi fuiluw nie, under . 
currents here are very dangerous " . 

Major Ashish Bhatnagar, thus , displayed conspicuious 
bravorty , otomaty muraged made upreme sacruice for 
his comrades . 


17. Colonel Pradeep Singh Rathiec (IC -34458 ), 17 Bihar. 

Effective Date of the Award : 24th August, 1997 
On 24th - August, 1997 on Teceipt of epocífic information 
about presence of foreign mercenarios in villago Wandbama 
in District Srinagar .of Jatimu and Kashmir - Cotonol Pradoop 
Singh Rathoo the commamling officer rushed to tho villago 
and supervised positioning of cordon to seal all _ oscapo routes . 

Sensing danger , the militants in a desperate bid to . cs 
capo attempted to break through the cordon firing indtecti 
minately at the Comandieg officer s party . Colonel Pradecp 
Singh Kathee uomindful of life and bimb, brought down an 
intenso and accurate Attrtomatic riflo fire on the fieeing di 
tants and shot two of them - dond , Remaining two militants 
hid behind the boulders and carried out intormittent firmg. 
Colonel Pradeep Singh Rathco identifying the boulders be 
hind which the militants were hiding crawled Alongwith his 
buddy outflanked the milicants position in a premeditated 
manner and lubbed two hand - gronados at ho militant poti 
tion . As one of the injured mititant, ln & desperate bid , 
chetged at the Commanding Officer flring Indiscriminately . 
Colonel Pradeep Singh Rathco shot tho militant dead in a 
close quarter gua battle. In the operation , the other küled 
three hard -core miltants and recovered throd - AK Rifles and 
Antration . 

Colonol · Pradeep Singh Rathod tos redisplayod uportat 
topgcity tacticalroumen und bravaly . eading his mer om 
the upfront. 


15 . GS-124461X Opzrator Ecuyaling Machinery Gobind 

Singh . BADB. 

- Pobthfmous ) 
Bffective Duleuf the Award : 16th August, 1997. 
Operator Excavating Machincry (OEM ) Gobind Slrigh , of 
162 Formation Cuting Platoon undur 86 Road Construction 
Company of Project Swastik , was in charge of a Dozor 
deployed for exctivation of works on Road Sambling- Toong, 
in Sikkii. 
| The Road Chungthang Lacunrig - was closed at kin 20 .60 

20 buavy faodaide, bowodu 12 to 15 amust, - 1997. 
Po potiauowly uçuve 1110idey and shooting + 10nes , pro 

vochtho . deployment of resources .. during this period . 
O rt of Tom Cheathang- Essbong being the only link , 
WW 7a taun of great autoring and misery for the effected 
dvil population . 

- The challonging took of olowing the landslide, was entrusi 
od 1 OEM - Gobind Singh , on 16th August, 1997 . Showing 
okomplary courage, fortiude and an exceptionally , high - sense 
of -devetion to duty - alongwith a touch of missionary zcal, 
QBX Cand peoplated to sob by late eventong kdor 


18 . 14464942 - N Satpal " Chand , - 19 Rastitriya " Bottes 

(Posthumous ) 
Bffective data of the Award : 24th August 1997. 
Cin the 24th August, 1.1997 , IN Satpal Chand rushed at 
part of reinforcement party to Manzgem villago , Kupwara 
District of Jahrumu and Kashmir, whorcan encounter with 

lit !!! . was roported , 

On reaching the sito 4boy parnt that a seriously wortided 
otherW underttant hot and cedod imitediate EVACUA 
Hon . Yrito NoPhal Handy other wrotidatura 


PARDH 
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Arc , other toam members moved forwarl to exitine ilic 
wounded officer. They soon came under militants automatic 
fire and grenadc causing serious injuries to the party . 

. Realiging danger io their lives Naik Satpal Chand with 
cool nervce , charged into the hail of militant s fire and killed 
ono foraign mercenary . Despite his own rievous injuriei, 
Naik Satpal Chand kept fizing and throwing grenades at the 
militants . This daring act unnervod : the milit ints , and forced 
than to floe , thus facilitating speedy evacuation at the cost 

A his life . Latar Naik Satpal Chand s body was found barely 
a moter away from doad militant on 24th August 1997. 

Naik Satpal Chand thus displayed pre - emincnt valour and 
quiti of selt sacrifice in fighting with the militants. 


Moyo of this pla oon drew heavy column of fire from the 
militants who wore hole up on flist floor of Quother house . 
Immediately Naib Subedar Bansi Lal Sharma under the 
covering fire of his buddy crawled forward and Tobbed a 
hand granade insido a room staked with hay, - setting , tho 
houso aflame thus forcing the militants to push to the yound 
floor. During the intense fire fight on 14th September , On 
mindful of personul danger Naib Subedar lilasi Lal Sharma 
charged forward to within 20 metros of tho house lobbed 
a grenade and sprayed the room with his AK -47 rifle fire re 
sulting in killing of two dreaded hard- core militants , In this en 
counter he himself got fatally wounded , and later suocumbad 
to his injuries at 2230 hours . Aims and aninunition were 
recovered from the killed militants . 


Naib Şubedar Banoi Lal Sharma thus displayed gallontry of 
highest order in the best tradition of the Indjan , Arny and 
gave & sovero blow to the militaəts organisation . 


19 . Major Jitender Singh - Shekhawat ( IC -47112) . 

34 Rashtriya Rifles , 
Effective Duto of tho award 8th September 1997 
On 08 September 1997 an operation was launched with 
moltiplo company columns to comb the thickly wooded steen 
wountains of Drang forost in District Badgang : ip . Jammu and 
Knahrai . Majar, Shakhawat proceeded on the given , routo 
andronobody the Koopbbal Dhoks. 

While closing. In on the dhoks. 2. militant omorged from a 
dhiak ..with great presence of mind and proclsion , the officer 

botin , dead . , Ho, at onge closed in on the dhok from 
which auto fire was emanating and at a grave personal risk , 

had a grande inside - killing the second militant. At this 
Juncture three other militante charged out of an adjoining 
Dhak , ffring ipdiscriminately . Due to this an other link 
who was barely . two , metors : away from major Shekhawat got 
El hot wounds and collapsed and the officer was struck 
With 4 bucst through his left thigh . 

Althour wounded severely , be returned the fire injuring a 
third militant and continuod to direct his men to keep the 
militants , pinned down proventing their escape. He kept 
tho stuption , undor control till another Compony arrived 
and the remaining militants were neutralised . The officer by 
his action not only neutralised three militants single - handedly 
but cnsured that others did not escape . 

Major Jitender Singh Shekhawat, thus , displayed the highest 
degto of courage and tactical acumen in fighting with the 
militanta 


22 . 183807 Rifleman Ashok Kumar Gurung , 18 Assam 

Rifles 
Effective Date of the award 23rd September 1997 
On 23rd September, 1997 Rifleman Ashok Kumar Gurung 
Was part of patrol in a civil vehicle when it was ambushed 
by outlawod militants at Belcharg . In tho Fastery Sestas, at 
0850 hours . Rifleman, Guning showing extreme, fortitudo 
jumped out of the vehicle inspite of the donyer to his own 
life from heavy volume of militant fire , took up position on 
ground and immediately engaged the undergrounds. 

Suddenly , one hand grenade lobbed by the Underground s 
landad noar him and he was struck by a splinter, in his thigh . 
Ingpito of blooding profusely , Rifleman Ashok Kumar Gurung 
took over tho Light Machine Gun of his dead contrade 
and immediately brought on A heavy volume of- fire on the 
ambush sito . The Undergrounds who wore approaching the 
fallen vehicle were jolted by this suchen volley of fitor and 
flod after being iniured . Rifleman Gurung refused himself 
to be evacuated till , all the Underprounds were killed and 
his comrades evacuatod . This exceptional fortitude galvanised 
the balance of the Oulck Reaction Team who later in a joint 
action with , Border Scourity Force killed four . Urher grounds 
and recovered four potent , weapons . This single act of 
Rifleman Gurung alone was responsible for the Swagerof 
counter ambush on the Undergrounds and pravcation of less 
of any weapon ,/ equipment of the patrol party . 

Rifteman Ashok Kumar Gurung thus, displaved exceptional 
bravery and velour with absoluto disregard to worsonat mataty 
whilo fighting the Undergrounds. 


2 . 14400970. Lanca NH Sawlador Singh, 25.Rashtriya Rifles 

(Posthumous ). 
Effective Dato of the award 8th Soptember 1997 
On 08- Soptember 1997 Laroe Naik Snwinder Shoh was 
the leading scout of a column in - an Operation launched in 
Huntinord : forosty of Doda District in Jammu and Kashmit. 

Ak 0915 hours while advanal doop inside the jungle he 
barvad fogalmthitanta frolag Ho ipamodiately chased and 
ftrodd at the militants with utter digterard to him Dorgonal; 

ploty . The milhang rosortod , to indieoriminate fring and 
hthovenusing action LancoiNaik Spwinder Singh was hit by 
a buroto AK - 36 - riflo , on bio abdomen . Undolerred and 
H indful of his personal safety he crawled forwarded and 
glownce on the facing militants shooting one dead and 
ethel Injuringranother: Whilo making the supreme Bacri 
Haer himoit. 

Lance Naik Sawinder Singh displayed exceptional bravery , 
Ardit, detoreninnion and made:- the supreme Acrifice in the 
best traditions of the Indian Amy while fighting with the 
militanta 


23 : 2474639. Naik Chiranjiv. Lal, 13 Punjab 

( Posthumous ) 
Effoctive Date of the award . 18th , October, 1997. 
Om 1814 October, 1997, Naik Chiranjiv Lal way oommand 
ing & section during condon and gorcht oporation et piira 
dlg rict Pulwama In Jammu and Kashmir. Considerino Hig 
undoubted bravery and selfless , dedication he was placed 
in the inner cordon . 

At 1830 hours - Naik Chiramy Lat offocted Hear Atholion 
the militants who had by now . pinned down . 1: - Anothim . 
Sensing grave danger to this comendos , dieroghading : Als 
personal gofotv ; he - crawted towards the militants and Ented 
one . Simultenopustt other militant fired and shot hit in the 
arm . Not caring for his life and in order to gav Malen 
from heavy and accurate fire being brolloht on thom , ho 
inched forward and pounced uron militant enrapint him in 
closo quarter battle which resulted in death of the militant. 
The valiant solider , however, succumbed to his injuries . on 
18th October, 1997. 

Naik Chiranjiv Lal displayed exemplary inltlative . - zeal 
and unparalleled coures and save the lives of his contender 
at the cost of his own life . 


21. JC - 578526 Naib Şubedar Bansi Lal Sharna. 

Jammu & Kashmir Rimtos 

(Posthumous ) 
Effectivo Date of the award 14th Sontomber 1997 
On the night of 14 / 15 September 1997 on specific intetti 
Honen & Company was taskod to CATTY out arch and seck 
encounter operation at village Pethair : ( Sopore Tehsil ) Dis 
trict Baramulla in Jammu and Kashmir. 

Naib Subadar Bansi. Lal Shm3 var tosked : in coidon and 
Arch . W double peray concroter home with his platoon . 


24 . Major Sajjan Singh Gohlawat ( IC -47700 ) , 9 Madras 

(Posthuimous) 
Effective Date of the award 23rd October 1997 . . 
On 23rd October, 1997 when Major Sajian Sinh Gshwat 
was carrying our search of village Sangilian in the Norfom 
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Asctor when he was fired upon by the militants in which 
ODO - on commissioned officer was injured . 

Realising oxiremo danger to his comrades , who were caught 
in tho open and were in a position of disadvantage against 
the milltants . Major Gahlawat, in a daring move dr. shed 
to engage the militants from a flink so that an injured 
committee could be evacuated . He then with absolute disre 
gard to his personal safety , linflinchingly advanced in ball 
of bullets and lobbed a grenade into the hideout. During 
this act, he was grievously injured by a burst of fire . Despite 
being critically wounded , the refused to be Varunted and 
continued to engage the militants and divert the militants 
firo away from own troops which facilitated extrication of 
his party to safe posltion . He, however , succumbed to the 
injuries. 

Major Sajjan Singh Gahlawat, thus, displayed indomitable 
courago and grit, initiative of outstanding order and made the 
supromo sacrifice whilo fighting the militants. 


Major Ajay Singh Chauhan , thus , displayed exemplary 
leadership qualities, fearlessness and extreme restraint in the 
faco of danger, 

27. 13615366 Havildar Rajbir Singh , 9 Para 

Effective Date of the award 19th November, 1997 
On 19th November, 1997 , Havildar Rajbir Singh was 
assigned commander of a team operating in Poonch district 
( Jammu and Kashmir ) . Based on self generated intelli 
gence the team moved in four columns on a mission in tho 
area of Sauki-Ki-domel, 

Havildar Rajbir Singh who was leading one of the column 
5 & w three to four militants and immediately adored his squad 
to open fire . Realising that the militants would escape into 
the forest he decided to charge at the militants. The mill 
tants were surprised and shocked by this feroclo s charge . 
Havildar Rajbir Singh in the process killod one of the mili 
tant with a head shot. 

Tho militant thorcafter took advantage of tho stoop cutting 
and forest cover and started bringing lown heavy Are Tho 
first burnt of bullets hit Havilda Rajbir Singh in his arm , 
He and his squad were exposed and drew intense fire . Havil 
der Rajbir Singh realising that drastic action was requirod 
to prevent his squad from being decimatod , rose to the 
occasion undaunted by his injury and tho hails of bullets . 
He in an act of conspicuous gallantry moved ahead lobbying 
grenades and killing ono more militant. He again suffered 
serious mul iple shrapnel injuries due to militant grenado. 
Despite bleeding profusely he continued to pivo instructions 
to his squad to put down effective fire. His act if dare. 
devilry made the remaining militant flee . The yerall ope 
ration resulted in killing of three top ranking foreign mili. 
tants and serious injured to another. In addition three AK 
47 rifles and one shoulder fired anti aircraft missile SAM 
7 were also recovered . 

Havildar Rajbir Singh , thus, displayed wallantry and indo 
mitable course far beyond the call of duty in Bghting the 
militants . 


- 


- 


- 


25 . Major Kanwar Jaideep Singh (IC -43120 ), SM , 5 Dogra 

Effective Date of the award 5th November, 1997 
On 05 Novembor , 1997, major Kanwar Jeidocp Singh CR 
countered two motorcycle borne terrorists in Tihu Town in 
Assam . In a classic chasc in a single vohicle , the officer 
dospite being under fire, killed an ULFA Alea Commander 
and injured another . 

Again on 14 December 1997, the officer chased three 
militants in area Borborl initially on a vehicle and later on 
foot and killed one with uttor disrcpard to his safety from 
the gronado thrown on him by the militant. 
i In a ropcat and dare devil act the officer , while leading only 
two jawang, killed a militant Area Commander of Barimakha 
area on 08 February , 1998 and recovered tow Chinese Gre 
Dades . 


- 


1 The leadership qualities of the officer came to the fore 
when he as officiating Commanding Officer, inemired his sub 
ordinator in two successful operationg on 21 22 Septem 
bor, 1997 and 07 /08 October, 1997 , Four BLTF and three 
ULFA militants were killed and three BLTF and one ULFA 
mllitant was arrested . One US Carbine, ono US mede Pistol 
and , 38 revolver were recovered , 


: Major Kanwar Jaideep Singh , SM thus. displaved exemplary 
courage , conspicuous bravery and leadership of the highest 
Order. 


26 . Major Ajay Singh Chauhan ( IC -42464 ), SM . 3 Mahar 

Effectivo Dato of the award 13th November , 1997 


: On 12th November , 1997 a reliable source reported to 
Major Ajay Singh Chauhan that a militant proup had con 
contra ed in Bar Chapart. a river enclave retween Şubendiri 
and Chaggar River in North Lakhimpur, Assam . 

The group under the hard - core militant wo , renorted to 
havo inftrated from Malult to carry out extortion and 
intimidation of the local businessmen . Maior AS Chonhan 
debriefed the source and immediately formula cd a plan . In 
tho meantime a Quick Reaction Tom (ORT ) under another 
offloor was activated which was told to be pronored to move 
at a short notice . The ORT was devided into two teams of 
which ono was led by Major AS Chauhan . The party on 
reaching the ambush site , took position in two farm bamboo 
huts and laid in wait. 

At about 1000 hours the next day a zroup of four armed 
militants crossed over the Ghagrar River in two separate 
boats and came up on the river bank where the nmbush was 
lald . Major AS Chauhan challenved the militants who 
took position and opened fire . Major AS Chauhan jumped 
for cover simultaneously firing a volley from his AK -17 rifle , 
As the militants were spread out and had taken position 
near the river bank , Major AS Chauhan decided to elimi 
nate them . He forned a buddy pair with an other ronk 
and charged through an open patch of 75 metres and shot 
down the milltant. The militants fell into the river and 
their bodies were went into the river. Not satisfied with 
the Hlls, Maior AS Chauhan quickly organised the search 
of the river bed using fishing nets and country hants. In 
the scarch weapons / ammunition were recovered , 


28 . Squadron Leader Mohamed Shajahan Mohamed Nasser, 

( 17012 ) Flying ( Pilot) 
Effectivo date of the award 27th November 1997 . 
Squadron Loader Mohamed Shajahan Mohamed Nassor 
is on the posted strength of 117 Holicopter Unit, Air Forco 
and to perfoming tho duties of Flight Commander since 31 
Mar 97 . 

On the evening of 27 Nov 97 Squadron Leader Nangor 
was called upon to search and rescue three Snow and 
Avalanche Study Establishment personnel from the Snow 
bound Solang-Beas Kund area . Despite fading light condi 
tione, he located the ground search party alongwith the 
lone survivor in an unconscious stato . He landed the helicop 
tor in extremely difficult snow bound conditions close to 
the steep slop . However, due to extremely difficult ground 
conditions and approaching darkness the ground party could 
not bring tho casualty to the helicopter, Sanadron Londer 
Nasser ro urned with tho first light on the following morning 
and rescued the lono kurvivor bv hovering over the soft 
snow with only one ski in ground contact . In subsequent 
two sorties he brought the exhausted ground rescue team 
members and two dead bodics. 

Squadron Leader Mohamed Shajahan Mohamed Narger 
thuo , displayed excoptional courage and professionallem in 
the face of hiphly challenging environmønt, regardless of 
his personal safety. 


29. 2592459 Nalk Yama Sivasankara Reddy , 9 Madras 

( Posthumous ) 
Effective date of the award 6th December, 1997 
On 06 December, 1997, durin " an operation , Naik Yama 
Sivasankara Reddy was part of a search party which was 
tasked to search village Khet, Tehsil Surankot, District 
Poonch in Jammu and Kashmir . 

While the search was in progres, the scarch party was 
fired upon from a house by the militanta. Immedatoly the 
house was cardonod but dospite firing for four hours mill 
tants were unrelenting. At about 1630 houn realising anti 
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cality of the situation and to prevent escape of militants in 
the darkness, Naik Yama Sivasankara Reddy unmindful of 
his personal safety volunteered to lob grenade inside the 
hideout. When he was crawling towards the house he was 
hit by splinters of a grenade. Despite his injuries, Naik Yama 
Sivasankara Reddy lobbed a grenade in the house. Immedia 
tely one militant rushed out of the house firing indiscrimi 
nately injuring Naik Yama Sivasankara Reddy grievously . 
Ho, however, killed his assailant before he could not make 
his escape good , Naik Yama Sivasankara Reddy however 
succumbed to his injuries before evacuation . 

Naik Yama Şivasankara Reddy displayed indomitable 
courage and grit , selfless devotion to duty and 191d down his 
life beyond call of duty in fighting with the militants . 


On 15th January , 1998, a convoy of 211 Aimy zod Civil 
vehicles including one bus carrying 45 passengers startod 
from South Pullu on Leh road at about 1130 hrs. Tho 
temperature at the pass was minus 32 : C and the weather 
was very inclement . Around 1530 hours, a snow storm 
stalled and in no time the road was covered with 6 to 8 
feet of snow . Out of 21 vehicles , five civil vehicles and 
threc army vehicles were stranded one kilometre short of 
Khardungla Top . The snow storm oeased round midnight. 


The passengers , drivers and staff of the vehicles were 
totally shattered and fear was lit large on their f . es The 
situation was fur her argravated when one of the passen ; erg 
died due to high altitude complications. Superintendent 
B / R Grade II J Krishna Murthy seized control of the situa 
tion and deployed his staff, alongwith dozers for snow 
Clearanco . To facilitato carly departure of the passenges, 
he sarted snow clearance towards the spot where the 
vehicles were stranded . . The heavy snow accumulation 
obscured the road alignm - nt and Superintendent B R Grado 
II J K Murthy personally took on the daunting task of 
guiding the lead dozer. The situation was further compli 
cated by a massive sowavalancho, which Luried the team 
alongwith the dozer. Superintendent B / R Grade II Murthy 
showed raro presence of mind and deternimation to release 
himself . Despite sustaining an injury , he rescued the dozer 
operator who w : s in a semi conscious state and rushed him 
to the M Room at Khardungla Top . 


30. MAJOR MOHAN DAS K (IC -42095 ), 5 BIHAR 

Effective Date of the award 26th December, 1997 . 
On 26 / 2 7December , 1997 an operation was launched 
by 5 Bihar. to raid and destroy militant camp in Guabari, 
District Nalbari in Assam , 

Major Mohan Das K located the camp, stealthily estab 
lished the blocks and approached the camp undeterred by 
the two Improvised Explosive Device explosions and in the 
face of heavy volume of fire by militants using AK - 56 rifles 
and Universal machine Gun -86 . Major Mohan Dan K led 
the assault with the utter disregard to personal safety shot 
down the militant manning the UMG - 86 at point blank 
range . This inspiring action by Major Mohan Das K made 
the approach to camp cosier, whereuron hº shot another 
militant injuring him . The raiding column inspired by the 
indomitable courape of their commander took upon the 
flmping militants. killing one ULFA militant and injuring 
others , who fled , and two AK - 56 rifles, one UMG - 86 , two 
point 303 rifles, 260 rounds of AK ammunition , two rocket 
proiectilms besides a large quantity of equipment and incrimi 
nating documents wee recovered . 


Superintendent B / R Grade LI Jangiti Krishna Murthy 
ddisplayed a rare sense of devotion to duty , immense courage, 
comraderie , total disremord for his personal safety in clear 
ing the snow at Khardungla Top . 


33 , 75571 Rifleman Shyam 

7 Assam Rifles . 


Singh , 


( Posthumous ) 


Effective Date of the award 28th January , 1998 . 


Maior Mohan Das K thus displayed congpicuous courage , 
inaniring leadershin , dedication of an exemplary order in 
fighting with the militants , 


On 28 January , 1998 Rifleman Shyam Singh was a mem 
ber of Road Opening Party at Thoubal Town in the North 
East . He, alongwith five moro other lanks in buddy palro 
wero positioned north of Thoubal bridge . 


At approximately 1720 hours a group of militants open 
ed fire with automatic weapons from Bamboo grove and 
seriously injured Rificman Shyam Singh and big buddy , 
As a result obth thc soldier fell down. Whilst this had 
happened a miltant in a shawl approached Riflemn Shyam 
Singh under cover of fire and tried to snatch his weapon. 
Morially injured , Shyam Sinph , with extremo buldness and 
total disregard to personal safety sprang like a wounded 
lion , grappled with the militant . Asad and killed him Thio 
demoral sed other militant who fled the scene. Rifleman 
Shyam Singh later succumbed to the injury on the spot, 


31. SECOND LIEUTENANT VIVEK SAJWAN (SS 

36843 ), ARMY SERVICE CORPS 

(POSTHUMOUS ) 

Effective date of the award 6th January , 1998 . 
On 5 / 6 January , 1998 Second Lieutenant Vivek Şajwan , 
the Ghatak Platoon Commander was tasked to Rearch in 
Tehsil Paoni. Jammu and Kashmir for two armed militants , 
It was in arduous task due to impenetrable jungle of thick 
undergrowth . overgrown vines and thorny bushes. At ADOTO 
ximately 1230 hours, the militant pinned down the platoon 
with accurate fire. Despite the implicit danger Second 
Lieutenant Vivek Sajwan continued to close in , At approxi 
mate 1.500 houra, the Number- 1 Scout was hit on the 
hullet mroof natka . Seizer with the urrency to eliminate 
the militants the young officer alon " with the Scout Number 
2 mnved forward. Perturbed hv this audacious move the 
militant turned their sights on the scout and injured him on 
the ler annt hack . Sensing tatalitv . the vouing officer un 
mindfrit of his toronnal safety rushed to extricate the lawan . 
In this matinious effort. Second Tieutenant Vivek Saiwan 
Fillert the militant, but also fuffered fatel hullet injuries on 
This back 

Second Limitonant Vivek Sriwon this disnurved Consnl. 
crne rourage and valour and made the premc sacrifice 
while fighting with the militants . 


Riflemnat Shyam Singh displaved personal courage of a 
very high order , extreme professionalism , with utter dig 
regard to personal safety and executed the assigned task 
at the cost of his own life . 


34. 13617164 Naik Bhamer Şinch , 

21 Para (Special Frontier Force ) . 
Effective Date of award 15th February 1998. 


On 15 February 1998 at 1330 hours during an operation 
in village Rasigaon , Bonzaieron District in Aseam when the 
raiding party was approaching its tarpet, a female sentinel 
raised an alarm . Realising the need for swift action , Naik 
Bhamer Singh personally led his squad in it quick assult 
on the militant group . 


32 . GS- 177479K Superintendent B / R rade- II 

Jangiti Krishna Murthy, BRDB . 
Effective date of the award 16th lanuary , 1998 , 
Sunrintendent BIR Grote T Jangiti Krishna Murthy of 
491 Road Maintenanre Platoon under 54 Road Construc 
timm Comanny (GREF ) . Prniert Himank . Was denloved as 
Surverviear in chorrent Khardinala Ton the hirhest motor 
able pnes in the world at an eltitude of 18, 300 feet. 

9 _ 421GI / 98 


Due to the presence of top United iberation Front 
Assam ( ULFA ) militant leader, the militant mit in tcaig 
tance and brought down heavy volume of fire at close on 
the raiding party . Seeing his squad pinned down In extre 
moly scarce cover under accurate fire , Naik Bhamer Singh , 
charged at the militants at close quarter under heavy fire , 
gaverely wounded one and forcing other to flee in pienetav. 
Four bullet iniurieg in his right hand and both logs forced 
this brave soldier to halt. In a swift non intense action 
2 total of four top ULFA leaders were killed two were 
wounded and four weapons recovered . 


- 
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Naik Bh -mer Sinch thuis, displayed exceptional bravery of Alling vacancies in the following Services Posts are , 
in the face of stiff opposition and a strong dctermination with the concurrence of the Ministries / Departments con 
to succeed dospite risk to bis own life . 

cerned published for general information. 
35 . 2469580 Havildar Amarjit Singh , (Posthumous ) 

CATEGORY I- CIVIL ENGINEERING 
13 Punjab . 

Group A Services / Posts 
Effective Date of the award 1.5th April 1998; 

(i) Indian Railway Service of Engincors. 
On 15 / 16 April 1998 Havildar Amarjit Singh as Section 

( ii ) Indian Railway Stores Service ( Civil Engineering 
Commander wng lending a search party in villmore Aharom 

Posts ) . 
in Pulwama District in Jammu and Kashmir. During cor 
don and search operntions militants were engin ? troors 

( ili ) Central Engineering Service . 
since early morning of 15 April 1998 with henvy volume of 

( iv ) Military Engineer Servicc ( IDSE ) (Building and 
aulomatic fire from a number of concrete house . The fire 

Roads Cadre ). 
was so intense tbt own troops suffered six visuali -ics . 

( v ) Military Engineer Service (Surveyor of work ! 
While cordoning a house , nilitant brought heavy fire 

Cadre ). 
from tho neirhbouring house pinning down the Section . 
Sensine tave danger to his commades and disregarding per 

( vi) Survey of India Service Group- A (Civil Englaeering 
sonol safety Havildar Amarjit Sinoh crawled towards the 

Posts ) . 
window and lohed Aprenute . Soon after the cyplorion 

( vii) Central Water Engincering Service (Civil Engineer 
one militant jumped down the window and fire at him . 

ing Posts ) . 
Huvilis Amarjit Sinch immelint lumaged the militunt 
in a hand to hand combat and killed him . 

(viii ) Assistant Executive Engineer (Civil ) in P & T Build 

ing Works (Group A ) Service. 
On 16 Annil 1998 while moving forward Huvildar Amarjit 

(ix ) Central Engineering Service ( Roads) Group- A 
Sinoh and his section came under heavy Atro . de charmed 
thronoh the lane and shot the militant nt cloge ouartor hut 

(x ) Assistant Executive Engineer ( Clvil ) in Border 
roceived Frillet injuries in his les . At the same time another 

Roads Engineering Service Group - A . 
militant fired at Havildar Amrit Sinah who unmindful of 

( xi) Indian Ordnance Factories Service ( Engineering 
bis iniury chroed at the militant and killed him but pot 
woundtart in the proces . He succumbed to his injurles on 

Branch ) (Civil Engineering Posts ). 
16 April 1998. 

CATEGORY II - -MECHANICAL ENGINEERING 
Havi da Amarjit Singh , thus dignlaved exemplary initia 

Group A Services/ Posts 
tive , zeol. rourage and made the supreme sacrifice to save 
hla comrades . 

(i) Indian Railway Service of Mechanical Engincors , 
36 . 1367008 Paratrooper Baldev Raj ( Posthumous ) 

( ii) Indian Railway Stores Service (Mechanical Engi 
6 Para . 

nocring Posts ) . 

( iii ) Central Water Engineering Service (Mechanical 
Effective Dato of the award 15th April 1998 . 

Engineering Posts ) . 
On " he nicht of 14 / 15 April 1998 , 13. Punjab lgunched 
a cordon and soarch operation to eliminate a group of mili 

(iv ) Contral Power Engineering Service (Mechanical 
tants who had taken position in village Ahgam in Pulwama, 

Engineering Posts ) . 
District in Jammu and Kashmir. 

( v ) Indian Ordnance Factories Service ( Engincoring 

Branch ) (Mechanical Engineering Posts ). 
Militants firo was so intense that it had resultert in six 
casual ing to own troops including Briandier Ramesh Dixit, 

( vi ) Military Engineor Service ( IDSE ) (Electrical and 
Commander 81 Mountala Brigade. Therefore , an assualt 

Mechanical Cadre ) (Mechanical Engineering Posts ) . 
team was launched of which Paratrooper Beldev Raj was 

( vii) Central Electrical & Mechanical Engineering Service 
the scout. 

(Mechanical Engineering Posts ) . 
Under tho cover of fire, Paratrooner Baldov Raj moved ( viji ) Assistant Executive Engineer (Elect. & Mech .) 
forward when he was iniured being fired upon by a militant 

(Mechanical Engineering Posts ) , Border Roado 
in the door way of a house . Unmindful of his injuries he 

Engineoring Service, Group- A . 
charped at the militant and shot him dead . At the same 
time he saw another militant aiming to fire at an other rank . 

(ix ) Drilling Engineer (Junior) Group A in Geological 
Unminiful of rave risk and his iniurv Paratrooner B ev 

Survey of India . 
Rai leaned at the militant and in a hand to hand fight killed 

(x ) Mochanical Engineer (Junior ) Group A in Geologi 
tho militant. He himself was seriously initted in the pro 

cal Survey of India . 
ces When an other rank wanted to acciat him he told 
him " Muthe chhod aur militants ko mat fane de Para 

( xi) Assistant Manager ( Factories ), Department of Telo 
trooper Baldev Raj later succembed to his injuries. The 

co ( Telecom Factorles Organisation) . 
oporation regulied in annihilation of nine militants.. . 

( xii ) Central Engincering Service ( Roads) Group A 
Paratronder Bodev Raj. thug. Minninved course and deter 

(Mechanical Engineering Posts) . 
mination in the hichest tradition of Indian Army and made ( xii ) Indian Inspection Servico , Group A (Mech . Engi 
the supreme sacrifice to save his buddy . 

nocring Posts ) . 
BARUN MITRA (xiv ) Indian Supply Service Group -A (Mechanical Engg . 
Dv : Secy . 

Posts ) . 
to the President 

CATEGORY MI - ELECTRICAL ENGINEERING 
MINISTRY OF RAILWAYS 

Group - A Services / Posts 
(RAILWAY BOARD ) 

(i ) Indian Railway Service of Electrical Engineers , 
New Delhi, the 23rd January 1999 

( ii ) Indian Railway Stores Servico ( Electrical Enginocr 

ing Posts ) . 
RULES 

( lil ) Central Electrical & Mechanical Engincoring Service 
Nn 99 FIORIT / 18 / 1 - The Rules for a comhined com 

( Electrical Engineering Posts ). 
metitive primamping Service Eynminntirm to he held by the 

( in ) Indian Ordmance Factories Service (Engineering 
Union Public Service Commission in 1999. for the purpose 

Branch ) ( Electrical Engineering Posts ). 


HOW 
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PARTMENTS ALSO . THEY WILL HOWEVER , BE 
FIRST CONSIDERED FOR APPOINTMENT TU SERVI. 
CES / POSTS IN THEIR OWN DEPARTMENT SUDJECI 
TO MERIT POSITION AND ONLY IN THE EVENT 
OF NON -AVAILABILITY OF VACANCIES THEREINOR 
MEDICAL UNFITNESS OF SULH CANDIDATES FOR 
THE SERVICES / POSTS UNDER THEIR UWN DEPART 
MENTS THEY SHALL BE CONSIDERED FOR ALLOT 
MENT TO THE SERVICES/ POSTS IN OTHER MINIST 
RIES / DEPARTMENTS ON THE BASIS OF PREFEREN 
CES EXPRESSED BY THEM . 


N . B . (iv ) Candidatos admitted to the examination under 
the proviso to Rule 6 will be considered only for the posts 
mentioned in the said proviso and their preference for other 
Services and Posts, if any, will be ignored . 


( v ) Central Power Engineering Service ( Electrical Engi 

Daering Posts ) . 
( Vİ ) Assistant Executive Engincar ( Electrical) in P & T 

Building Worky ( Group A ) Service , 
(vii) Assistant Manager ( Factories) , Department of Telo 

com , ( Telecom Factories Organisation ). 
(viü ) adian Inspection Service Group A ( Electrical 

Engineering Posts ) . 
( ix ) Indian Supply Servico Group A (Electrical Engi 

neering Posts ) . 
CATEGORY IV - ELECTRONICS AND TELECOMMUNI 

CATION ENGINEERING 

Group- A Services / Posts 
(i) Indian Railway Service of Signa . Engigcore . 
( 11 ) Indian Railway Stores Service ( Telecommunica 

tion / Electronics Engineering Posts ) . 
( ti) Indian Telocommunication Service . 
( iv ) Engineer in Wireless Planning and Co- ordination 

Wings /Monitoring Organisatiun ; Ministry of Com 

munications (Dcpartment of Telecommunication ) . 
( v ) Indian Broadcasting ( Enginoors ) Servico, 
( vi ) Indian Ordnance Factories Service (Engineering 

Branch ) ( Electronics Engineering Posts ) . 
( vii) Central Power Engineering Service ( Telecommuni 

catia ? Engineering Posts ) . 
( viii) Survey of India Service Group A ( Electronics and 

Telecom , Engineering Posts ) . 
· (ix ) Assistant Manager (Factories ), Department of Tele 

cum . ( Telecom Factories Organisation ) . 
(x ) Indian Inspection Service Group A ( Electronics 

Engineering Posts ) . 
( xi) Indian Supply Service Group A ( Electronics Engi 

neenng Posts ) , 


N . B . ( v ) The candidates will be allotted to various Set 
vices / Post strictly in accordance with their merit position , 
prefcrcate exercisod by them and number of vacancice. sub 
ject to their medical fitness. 


3 . The number of vacancies to be filled on the results of 
the examination will be specificd in the Notice issued by tho 
Commission , 


Reservation will be made for candidates belonging to the 
Scheduled Castes, the scheduled Tribcs and the Other Back 
ward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the 
Government. 


4 . A candidate must be cither :-- 

(a ) A citizen of India , or 
(b) a subject of Nepal, or 
( c) a subject of Bhutan , or 
( d ) a Tibetan refugce who came over to India before 

the 1st January , 1962 with the intention of perma 

mnently settling in India , or 
( e ) a person of Indian origin who has migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka, the East African 
countries of Kopya , Uganda and th Uniird Repuh 
Ic of Tanzania , Zambia , Malawi, Zaits and 
Ethiopia and Vietnam with the intention of perma 
nontly settling in India , 


Provided that a candidate belonging to categories ( b ), (c ) , 
( d ) and ( e ) above shalll be a person in whose favour a 
certificate of eligibility has been issued by the Government 
of India . 


A candidate it whoso case a certificate of eligibility is 
necessary , may be admitted to the examination but i eriffer 
of appointment may be given only after the necessary el gi 
bility certificate has been issued to him by the Government 
of India . 


1. The examination will be conducted by the Union Pub 
lic Service Commission in the manner prescribed in Appendix 
I to theso Rules . 

The dates on which and the places at which the examina 
tion will be held sball be fixed by the Commission , 

2 . A candidate may compete in respect of any one of 
the categories of Services/ Posts viz . Civil Engincering or 
Mechanical Engineering or Eelectrical Enginccring or Electro 
nics & Telecommunication Engineering . A candidate . who 
qualifics on the result of the written part of the examina 
tion will be required to indicate clearly in the detailed appli 
cation form the Sorvices / Posts for which he wishes to 
be considered in the order of preference . The candidate 
is advisсd to indicate as many preferences as he wishes to so 
that having regard to his rank in order of merit, duo cogidera 
tion can be given to his preferences when making appoint 
ment. 

N . B . ( i ) Candidates are advised to indicate all the Ser 
veices / Posts for which they are eligible in terms of the Rules 
in the order of preference in their detailed application 
form . In case a candidato does not give any preference for 
any Service / Post or does not include certain Services / Posts 
in his application form , it will be assumed that he has no 
specific preference for those Services / Posts and in that event 
he shall be allocated to any of the remaining Service / Posts in 
the order as appearing in the notification and in which there 
are Vacancies after allocation of candidate according to the 
Services , Posts of their preference. In making such alloca 
tion the candidate shall be cong dered first for Grout A 
Services /Posts and then for Group B Services/ Posts . 


5 . ( a ) A candidate for this examination must have putnip 
ed the age of 21 yoars and must not have attained the age 
of 30 years on the 1st August. 1999 ich miripel . 7 
born not earlier than 2nd August, 1969 and not later than 
the 1st Angust, 1978. 


(6 ) Subject to condition mentioned in N . B . (lii ) below 
Rulo 2. the upper ape -limit of 30 venre will be enable up 
to 35 yloars in the case of the Government perna of the 
following catagories, if they are c loved in a Department / 
Office madktr the control of any of the authorities mentioned 
in volw I below and annly for actricalon to the * *mina 
tion for all or any of the Service (s ) / Posta) mentioned in 
column 2 , for which they are otherwise eligible , 


N . B . ( 18) No, request for addition / alteration in the pre 
ferencesę indicated by a candidate in his detalled application 
form will be entertained by the Commission , 


(i) A canddiate who holde substantivaly a permanent 

post in the particular D -nartment office concerned . 
This relaxation will not be admissible to a proba 
tioner aprointed against a nermnamna mo- - the 
Department /Office during the period of his pro 

bation . 
. (ii) A candidate who have been continuitetu in tam . 

norary service on a regular hasia in the martiailar 
Department / Office for at least 3 years on the 
1st August 1999. 


N . B . ( lli ) - DEPARTMENTAL CANDIDATES ARE THE 
CANDIDATES ATOMITTET) TO THE EXAMINATION 
UNFRD AGE RPTAXATION M E PTIT FAX (h11 SUCH 
CANDIDATES MAY GIVE THEIR PREFERENCES FOR 
THE SERVICES / POSTS IN OTHER MINISTRIES /DE 
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Column 1 


Como 
Columo 


(2 ) 


- 


- 


Railway Department 


I. R . S . E . 
I. R . S . M . E . 
I. R . S . E E . 
I. R . S . S . E . 
I. R .S .S . 


Central Public Works 

Dopartment 


C . E . S . Group A 

C . E . & M . E .S , Group 
A 


Engineer in Chief, 
Army Headquarters 


M .E .S ., Group A 
(I.D .S E . B & R fadre ) 
and Surveyor of Works 
Cadre , MES 
Group A (I. D .S .E . 

E & M Cadre) 
I. O .F . S. Group A 


(li ) Upto a maximum of ten years if a candidate bou 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and 
had ordinarily been domiciled in tho State of Jammu 
& Kashmir dunng the period from ine 1st January , 

1980 to the 31st day of December , 1989 . 
(iv ) Upto a maximum of throç years, in the CASO of 

Defence Services personnel, disabled in operations 
during hostilities with any foreign country or in A 
disturbed area , and released as a consequence 

thereof, 
(v ) Upto a maximum of cight years in the case of 

Deionce Services porsongol, disabled in operations 
during hos Lililits with any foreign country or in 4 
distw bed arca and released us a consequence 
thereof who belongs to the Scheduled Casto or the 

Schcauled Tribes . 
( vi) Uplo a maximum of five years in the case of ex 

serviccmen including Cominissioncd Oincers and 
ECUs/ SSCOS, who have rendered at least five years 
Muitary Service as on 1st August, 1999 and have 
been released ( 1 ) On comp.elion or assignment in 
cluding those whose assignment is due to be com 
pleted within one year from 1st August 1999 
otherwise than by way of dissoissal or discharge on 
account of misconduct or inefficiency , or ( i ) on 
account of physical disability attributablo to Milt 

tary Service , or (iii ) on invalidment. 
( vi ) Up . o a maximum of ten years in the case of ex 

servicemen including Commissioned Officers , and 
ECOS / SSCOS who belongs to the Scheduled Castos 
or the Scheduled Tribes and who have icndured at 
least five years Military Service as on 1st August 
1999 and have been released ( i) on completion of 
Essignment ( including those whose assignment im 
due to be completed within one year from 18t 
August 1999 ocherwise than by way of dismissal 
or discharge on account of m . sconduct or ineffi 
çicacy , or (ii ) on account of physical disability 
attributable to Military Service , or ( ii ) on invalid . 
ment; 


Directorate General 

Ordnance Factories 
C : ital Va : ar C , 7 mission 
Central Electricity Authority 


C .W .E . Sorvice (Group A ) 
C , P . E , Service 
(Group A ) 
Engineer (Group A ) 


Wireless Planning and 

Coordination Wing / 
Monitoring Organisation 
Border Roads Organisation 


Border Roads Engi 
nooring Service 


All India Radio / 

Doordarshan 


Junjor Scale of Indian 
Broadcasting (Bagineers ) 
Service 


Ministry of Communication , 
Departmunt of Tolocommu 
nication & Deptt. of Posts 


Indian Telecommunicat ion 
Service Group A 
Asstt Executive Ergineor 
( Civil/Electrical) in P & T 
Building Works (Group 
A ) Sorvice , Assistant 
Manager (Factorios) 
Group A , P & T Tele 
com , Factorios Organi 
sation 
Survey of India Service 
Group A 
I.S .S . Group A ., L. I. S . 
Group A 
Drilling Engineer (Junior ) 
Group A , Mochanical 
Engincer (Junior ) 
Group A 


( vii ) Upto a maximum of five years in the case of 

ECO / SSCUs who have completed an initiul period 
of assignment of fivo years of Military Service es 
on 1st August, 1999 and whose assignment has 
been extend . d beyond five years and in whose casc 
the Ministry of Defence issues a certificate that 
they can apply for civil employment and they will 
be released on three months notice on selection 

from the date of receipt of offer of appointment ; 
( ix ) Upto a maximum of ten years in the case of 

Candidates belonging to Scheduled Castes or Sche 
duled Tribes who are also ECOs/ SSCOs and have 
coinpleted an initial period of assignment of five 
years of Military Service as on 1st August, 1999 and 
whose assignment has been extended beyond five 
years and in whose case the Ministry of Defence 
issuos a certificate that they can apply for civil emp 
loyment and that they will be released on three 
months notice on selection from the date of receipt 
of offer of appointment. 


Daptt. of Science & 

Technology 
Directorate General of 
Supplios and Disposals 
Geological Survey of India 


(x ) Upto a maximum of three years in tho case of 

candidates belonging to Other Backward Classes 
who are eligible to avail of reservation applicablo 
to such candidates. 


Note . — The period of apprenticeship if followed by ap 
pointment against A working post on the Railways may be 
treated as Railway Service for the purpose of ago conces 
sions. 


Note : ( I) The term ex -servicemon will apply to the persons 

who are deſlocd as ex -servicemen in the Ex-service 
men (Re- employment in Civil- Services and Posts ) 
Rules, 1979 , as amended from time to time. 


(c ) The upper age - limit prescribed above will be further 
relaxablo : 

( i) Upto a maximum of five years if a candidate be 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe. 


Note : ( I ) Candidates falling under rule 5 ( c ) ( ü ) to ( x ) 

who do not belong to Scheduled Castce and Sche 
dulod Tribes are not eligible for age concession if 
they have already joined any Government Job on 
civil sido after availing of the ago concession 
The Ex -Servicemon who have already secured 
regular omploymont under the Central Governmont 
in a civil post are however , permitted the benefit 
of age relaxation as admissible to Ex - Serviccmeo 
for securing another employment in Any higher 
post or Service under the Central Government 


( ii) Upto a maximum of five years if a candidate had 

ordinarily been domiciled in the State of Jammu and 
Kashmir during the period from the 1st January , 
1980 to the 31st day of December , 1989 . 
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Noto : ( III) Candidates belonging to Other Backward Classes 

( g ) passed Graduate Membership Examination of the 

of 
who are also covered under any other clauses 

Institution of Electronics and Radio Engineers , 
Rule 5 (c ) above viz ., those coming under the 

London held after November, 1959. 
category of Ex - Serviccmon etc . wul be eligible for 

Provided that a candidate for the posts of Engincor Group 
grant of cumulative age -relaxation under buth tho 

A in Wireless Planning and Coorlination Wing /Monitor 
categorice. 

ing Organisation , Ministry of Communications and Indian 
N . B . - - The candidature of a person who is admitted to Broadcasting (Engineers ) Service muy possess any of the 

mentioned below 

above qualificationy or the qualification 
the examination under the age concession menu pod in 
Rule 5 (b ) above shall be cancelled if , after submitting his 

namely : 
application he resigns from service or his services are ter 

MSc . degree or its equivalent with Wireless Communica 
minatod by his department / ottice either before or after taking 

tion Electronics , Radio Physics or Radio Engineering as a 
the examination . He will, however , conunue to be cligible 

special subject. 
if he is retrenched from the service or post atter submitting 
his applicauon . 

Noto 1.. - A candidate who has appeared at an examination 

thç passing of which would render bim educatioally quali 
A candidate who after submitting his application to tho fed for this oxamination, but has not been informed of the 
department is transferred to otoer department, ottice will be result, may apply for admission to the examination . A 
eligible to compete under departmental aye concession for candidate who intends to appear at such a qualifying exami 
the service / post for which he would have been eugible but nation may also apply . Such candidates wul be admitted 
for his transier provided hug appucation has been lorwarded to thọ cxamination , if otherwise eligible , but their admission 
by bis parcnt department. 

would be de:med to be provisional and subject to cancella 
tion , if they do not produce proof of having passed tho 

requisite qualifying 
SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRES 

examination alongwith the detailed 
CRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED , 

application which will be required to be submittod by the 

candidates who qualify on The result of the written part 
The date of birth accepted by the Commission is that of the exumination , 
enterod in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Cercucate or in a certificate recognised 

Note 2 , - - In exceptional cases the Commission may treat 

by the Indian 
University as equivalent to Murriculation or in an oxiract 

a candidate who has not any of the qualifications prescribed 
from a kegister of Matriculales maintained by a University 

in this rulo , as educationally qualified provided that he has 
wbuch extract must be certified by the proper authority of 

pussed examinations 

institutions the 

conducted by other 
ino University or in the Higher Secondary ur in equivulent 

standard of which in the opinion of the Commission justifica 
examination certificato . 

his admission to the examination , 
No other document relating to age like horoscopes , affilda Note 3 .- A candidate who is otherwise qualified but who 
vits , birth oxtructs from Municipal Corporation , Service has taken a degree from a forcign University wh. ch is not 
records and the uke will be accepied. 

Tecognised by Government, may also apply to the Com 

mission and may be adınitted to the examination at the 
Tho oxpression Matriculation /Higher Secondary Examina 

discretion of the Commission . 
tion Certificate in this part of the institution include the 
allornative certificate mentioned above, 

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Com 

mission s Notice . 
NOTE 1 : Candidates should note that only the date of 

birth as recorded in the Matriculation / Secondary 8 . All Candidates in Government service , whether in per 
Examination Certificate or an equivaleut certi mancnt or in temporary capacity or 49 workcharged emplo 
ficate on the dato of submission of application will yees , other than casual or daily rated cmployces or thoso 
be accepted by the Commission and no subse serving under Public Enterprises will be roquired to submit 
quent request for its change will be considered an undertaking that they have informed in writing, thoir 
or granted, 

Head of Office / Department that they have applied for tho 

Examination . 
NOTE 2 : Candidate should also note that once a date 
of birth has been claimed by them and entered 

Candidates should note that in case a communication is 
in the records of the Comm :ssion for the pur received from their employer by the Commission withholding 
pose of admission to an Examination , no change permission to the candidates applying for /appearing at the 
will be allowed subsequently or at any other 

examination , their application will be liable to be rejected / 
Examination of the Commission on any ground candidature will be liable to bo cancelled , 
whatsoever . 

9 . The decision of the Commission as to the acceptanco 

of the application of a candidate and his eligibility or other 
6 . A candidate must have 

wisc for admission to the cxamination shall be final. 
( a ) obtained a Degree in Engineering from a University 

The candidates applying for the examination should ensure 
incorporatod by an Act of the Central or State 
Legislature in India or other Educational Institutes 

that they fulfil all the eligibility conditions for admission to 
established by an Act of Parliament or declared to 

the Examination. Their admission at all the stages of exami 
be deemed as University under Section 3 

nation for which they are admitted by the Commission viz. 

of the 
University Grants Commission Act, 1956 ; or 

written Examination and Interviow Test will be purely pro 

visional, subject to their satisfying the prescribed eligibility 
( b ) passed Sections A and B of the Institution Examina conditions. If on varification at any time before or after the 
tions of the Institution of Engineers (India ) ; or 

written Examination or Interview ſest it is found that they 

do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature 
(c ) obtained a Degree / Diploma in Engineering from for the examination will be cancelled by the Commission . 

such foreign University / College / Institution and 
under such conditions as may be recognised by the 

10 . No candidate shall be admitted to the examination 
Government for the purpose from time to time ; or 

unloss ho holds a certificate of admission from the Commis 

sion , 
( d ) passed Graduate Membership Examination of the 
Institution of Electronics and Tole -communication 

11 . A Candidato who is or has been declared 
Enginceri (India ) ; or 

by the 

Commission to be guilty - 
( c ) passed Associate Membership Examination , Parts I 

( i) obtaining support for his candidature by any meads; 
and III / Section A and B of the Aeronautical 

Ог 
Society of Jodia ; or 

( ii) impersonating ; or 
( f ) passod Associate Membership Examination ( Soc 

( ili ) procuring impersonation by any person ; on 
tons A and B ) of the Institution of Mechanical 
Enginoorg ( India ) ; or 

(lv ) submitting fabricated documents or documents 

which have been tempored with ; or 
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Castes , the Scheduled Tribes and the Other Backward 
Classes 

14 . The form and manner of communication of the result 
of the examinution to individual candidates shall be decided 
by the Commission in their discrouon and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result . 


13 . Subject to other provisions contained in thoso rules , 
successful candidates will be considered for appointment on 
the basis of the order of merit assigned to them by the Con 
mission and the preferences expressed by them for various 
Services/ Posts at the timo of their application . 


(v ) making statements which are incorrect or false or 

suppressing material information; or 
(vi) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidature for the exami 

nation ; or 
(vụi ) using unfair means during the examination ; or 
( vii ) writing irrelevant matter including obsceno language 

or pornographic matter in the script ( s ) ; or 
lx ) misbehaving in any other manner in the examination 

ban ; or . . 
( x ) harassing or doing bodily harm to the staff employ 

ed by the Commission for the conduct of their 

examinations; or 
(xi) violating any of the instructions issued to candidates 

along with their admission certificate permitting 

them to take the examination ; or 
( xii ) attempting to commit or as the case may be 

abetting the commission of all or any of the acts 

spocified in the foregoing clauses; 
may in addition to rendering himself liable to criminal 
prosecution , be liable 
( a ) to be disqualified by the Commission from the exa 

mination for which he is a candidate ; and / or 
(b ) to be debarred either permanen .ly or for a specificd 

period 
(1 ) by the Commission from any examination or 

selection held by them ; 
( ii ) by the Central Government, from any employ 

ment under them ; and 
( c ) if he is already in service under the Government to 

disciplinary action under the appropriate rules . 

Provided that no penalty under this rule shall be 
imposed except after 
( i) giving the candidate an opportunity of making 

such representation in wriling as he may wish 

to make in that behalf ; and 
( ii ) taking the representation if any suinnited by 

tho candidate , within the period allowed to him , 
into consideration, 


DEPARTMENTAL CANDIDATES WILL HOWEVER , 
BE FIRST CONSIDERED FOR APPOINTMENT TO SER 
VICES / POSTS IN THEIR OWN DEPARTMENT SUBIECT 
TO MERIT POSITION AND ONLY IN HE EVENT OF 
NON -AVAILABILITY OF VACANCIES THEREIN OR 
MEDICAL UNFITNESS OF SUCH CANDIDATES FOR 
"THE SERVICES / POSTS UNDER THEIR OWN DEPART 
MENTS. THEY SHALI, BE CONSIDERED FOR ALLOT 
MENT TO THE SERVICES / POSTS IN OTHER MINIS 
TRIES /DEPARTMENTS ON THE BASIS OF Hxcrc 
RENCES EXPRESSED BY THEM . 


16 . Succeys in the examination confere no right to appoint 
ment unless the Government is satisfied after such an enquiry 
as may bo considered necessary , that the candidate having 
regard to his character and antecedents , is suitable in all 
respects for appointment to the service . 


17 . A candidate must be in good mental and buddy health 
and free from any physical defect likely to interfere with the 
discharge of his duties as an oflicer of the scrvice . A candi 
date who (afur such physical examination A8 Government 
or the appointing authority , as the cause may be may pres 
cribe ) is found not to satisfy those requirements will not bo 
appointed. 


All candidates who qualify for interview on the basis of 
written part of the examination are required to undergo 
medical examination on the next working day following the 
date of interview (there shall be fio medical examination on 
Saturdays, Sundays and closed holidays ). For this purpose 
the successful candidates wiil be required to present them 
selyes before the Additional Chief Medical Officer . Central 
Hospital, Northern Railway , Basant Lane , New Delhi at 
9 . 00 Hrs . In case the candidates are wearning glasses they 
should take with them the latest number of glasses to the 
Medical Board , 


12 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in tho written examination as may be fixed by the Comunis 
sion in their discretion shall be summoned by them for an 
interview for a personality test . 


No request for change in the date of medical examination 
or in its venue would ordinarily be acceded 10 . 

The candidates should note that no request for grant of 
exemption from the medical examination will bo entertained 
under any circumstances. 


Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes pay 
be summoned for an intervicw for a Personality Test by the 
Comin ission by applying relaxed standards if the Commis 
sion are of the opinion that sufficient number of candidates 
from these communities are not likely to be summoned for 
interview for a personality test on the basis of the general 
standard in order to fill up the vacancies reserved for them . 


13 . ( i ) After the interviews the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of merit as disclosed by the 
aggregate marks finally awarded to each candidate , and in 
that order so many candidates As are found by the Commis 
gion to be qualified at the examination shall be recommonded 
for appointinent up to the number of unreserved vacancies 
decided to be filled on the result of the cxamination. 


The attention of the candidates is invited to the Regulations 
relating to the Physical Examination published herewith . It 
will eb seen therefrom that the physical standards prescribed 
vary for different services. The candidates are therefore , 
advised to keep these standards in view with specific reference 
to services for which they have competed / expressed pre 
ferences to the UPSC . 
The candidates may also please note that ; 
(i) A sum of Rs. 30 (Rupees- Thirty only ) în cash , is 

required to be paid by them to the Medical Board ; 
(ii) no travelling allowance will be paid for he journey 

performed in connection with the medical examina 

tion ; and 
(ii ) the fact that a candidate has been physically exami 

ned will not mean or imply that he will be consi 
dered for appointment . 


(ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes may 
to the extent of the number of vacancies reserved for the 
Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Other Back 
ward Classes be recommended by tho Commission by a 
relaxed standard subject to the fitness of these candidates for 
selection to the Service . 


THE CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THEY 
WILL NOT RECEIVE ANY SEPARATE INTIMATION 
REGARDING MEDICAL EXAMINATION FROM THE 
MINISTRY OF RAILWAY $ (RAILWAY BOARD ). 


Provided that the candidates belonging to the Scheduled 
Qastes , the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes 
who have been recommended by the Commission without 
resorting to any relaxations /concessions in the eligibility of 
colection critaria , at any stage of the examination shall not 
be adjusted against the vacanctos reserved for the Scheduled 


In order to prevent disappointment, candidates are advised 
to have themselves examined by a Government Medical OfH 
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tor of the standing of a Civil Surgeon , before applying for 
admission to the examination . Particulars of the raiurc of 
the medical test to which candidates will be subjected before 
appointment and of the standards required are given in 
Appendix II. For the disabled / ex -Defence Services person 
nel the standards will be relaxed consistent with : C UL. rein : n .s 
of cach service . 


200 


- - - - - - * *** - -- 

- 
Category II – MECHANICAL ENGINEERING 
Section 1 - Objective Fafers 
General Ability lest 

2 hrs . 
( Part A : Gencral English ) 
(Part B : General Studies ) 
Mochnical Enginceur & Pafc I 

2 hrs. 
Mechanical Engifccur] Issa JI 

2 hs. 
Section 1 Conventional Papers 
Mechanical Engincei 10€ lirtil 3 hrs . 
Mechanical Engineering Paper 11 

3 hrs . 


200 


200 


18 . No person : 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

A person having a spouso living, or 
(b ) who having a spouse living has entered into or con 

tracted a marriage with any person . 


200 
200 


shall be eligible for appointment to service , 


TOTAL 


1000 


Provided that Central Government may if satisfied that 
such marriage is permissiblo under the personal law applica 
ble to such person and other party to the marriage ind there 
are other grounds for so doing exempt any person from 
the operation of this rulo . 


Test 


200 


19 . Cadidates are informed that some knowledge of Hindi 
prior to entry into service would be of advantage in passing 
departmental examination which candidates have to pass after 
entry into service . 


Category III ELECTRICAL ENGINEERING 
Section (~ Objective Fapers 
General Ability Test 

2 hrs. 
(Part A : Gencral English ) 
(Part : B Gencral Studies ) 
Electrical Engineerir e lafci I 

2 hrs. 
Electrical Enginçerine Pere II 

2 hrs. 
Section 11 — Conventional Papers 
Electrical Engineering Fare, I 

3 hrs. 
Electrical Engineering Paser li 

3 hrs . 


200 


200 


200 


200 


20 . Brice particulars relating to the Services / Posts to which 
recruitinets is heinz made through this examination are 
given in Appendix III . 

D . P . TRIPATHI 

Secretary 
Rallway Board 


TOTAL 


1000 


TELECCMNU 


2 hrs. 


200 


2 hrs. 


200 


Category IV ELECTRONICS AND 

NICATION ENGINEERING 
Section 1 - Objccthye Pesert 
General Ability Test 
( Part A : General English ) 
( Part B i General Studies) 
Electronics & Telecommunication 
Engineering Paper I 
Electronics & Telecommunication 
Eiginecring Paper II 
Section Il Conventional Papers 
Electronics & Teleccionat CT 
Engincering Paper I 
El ctronics & Telecommunication 
Engineering Paper II 


2 hr . 


APPENDIX 1 
1. The examination shall be conducted according to the 
following plan : 

Part [. - - The written examination will comprise two sec 
tions- - Section I consisting only of objective type of questions 
and Section II af conventional papere. Both Sections will 
cover the entire syllabus of the relevant engineering disci 
plines viz . Civil Engineering, Mechanical Engineering , 
Electrical Engincering and Electronics & Telecommunication 
Engineering . The standard and syllabi prescribed for these 
papers an given in Schedule to the Appendix . Tho details 
of the written exomination i.o . subject, duration and maxi 
mim markia allotted to eluch subject are given in para 3 
below - 

Part 11 : - Personality test carrying a maximum of 200 
marks of such of the candidotes who qualify on the basis of 
the written examination . 

2 . The following will be the gubjects for the written exa 
mination - - 


200 


3 hrs . 


200 


3 hrs. 


200 


-- - - - - .. . 


Subject 


Duration Maximum 

Marks 
(2 ) (3) 


TOTAL 

1CCO 
-- - - - - - - - - - - . . . - . . . - - 

- --- - - - -- -- - - - --- 
3 . In the Personality Test special attention will be paid 
to assessing the candidate s capacity for leadership , initiative 
and intellectual curiosity , tact and other social qualities, 
mental and physical energy , powers of practical application 
and integrity of character . 

4 . Conventional papers must bo answered in English , Qu1615. 
tion papers will be set in English only . 

5 . Candidates must write thc papers in the own hand , Io 
no circunstances will they be allowed the help of a scribo 
to write the answers for them . 

The Commission have discretion to fix qualifying mark . 
in any or all the subjects of the examination . 

7 . Maks will not be alloited for mere superficial koow 
Iedge . 


ENGINEERING 


2 hrs. 


200 


Category 6 - CIVIL 
Sixton 1 - Objective Papers 
General A billy Test 
( Part 4 : 10al English ) 
(Part B : General Studies ) 
Civil Engineering Papes I 
Civil Engineering Baper I 
Section II Conventore Fesere 
Civil Enginooring Paper I 
Civil Bogincerirg Paper II 


200 


2 hrs. ** 
3 hrs. 


200 


3 hrs. 
3 hrs. 


200 
200 


8 . Deduction upto live per cent of the maximum marks 
for the writter papers will be made for llegible handwrit 
Ing. 

9 . Credit will be given for orderly , effective and exact ex 
pression combined with chuo economy of words in the con 
ventional papers of tho examination . 


- 


Total 


1000 


IL 
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SI - = - = 


- 


- 


- 


10 . In the quçstion papers, wherever necessary , questions 
involving the Metric System of weights and measures only 
will be set. 

Note : - Candidates will be supplied with tables in 11ctric 
units compiled and published by the Indian Standards Justi 
tution in the cxamination hall for reference puli pose , wrere 
cver considered necessary . 

11. Candidatos lare permitted to bring and use buttory 
operated pocket calculators for conventional ( essay ) typu 
papers only . Lonning or inter changing of calculatory in the 
Examination hall is not permitted . 

It is also important to note that candidates are not per 
mitted to uke calculatory for answering objective type rapeitt 
( Test booklety ). They should not, thercfore , bring the same 
inside the Examination Hall , 

12 . Cand Jates should use only International forin of 
Indian numerals ( e . g . 1, 2 , 3 , 4 , 5 , etc .) while Liswering 
question papers 

SCHEDULE TO APPENDIX I 

Standard and Syllabi 
The standard of paper in General Ability Test will bo such 
as may be expected of in Fngineerinz / Science Graduate. 
The standard of papers in other subjects will approxin lv 
he that of an Enginecring Degree Examination of an Indian 
University . There will be no practical examination in any 
of the subjects. 


GENERAL ABILITY TEST 
Part A : General Fnglish : The question paper in General 
English will be designed to test the candidate s understanding 
of English and workmanlike use of words, 

Part B : General Studies : The paper in Generl Studies 
will include knowledge of current cvents and of such matters 
ag of everyday observation and experience in their scicntifid 
aspects as may be expected of an educated person . The 
paper will also include questions on History of India and 
Geography of a nature which candidates should be able to 
answer without special study . 

CIVIL ENGINEERING 
( For both objective and conventional type papers ) 
PAPER -1 
1. BUILDING MATERIALS 

Timber : Different types and species of structural timber , 
density -moisture rclationship , strength in different directions, 
defects , influence of defects on permigible stress, presar 
vation , dry and wet rots , codal provisions for designs, ply 
wood , 

Bricks : Types , Indian Standard classification , absorption , 
saturation factor, strength in masonry , influence of mortar 
strength on masonry strength . 

Cement : Compounds of, diſftrent types , setting times , 
strength , 

Coment Mortar : Ingredients , proportions , water demand , 
mortuig for plastering and masonry. 

Concrete . Importance of W / C Ratio , strength ingredients 
including ndrixtures , workability , testing for strength , elas 
ticity , non -destructive testing, mix design methods. 


Plastic anaiysis of indeterminate beams and simplo tramos 
- shape factors . 
4 . DESIGN OF STEEL STRUCTURES 

Principles of working stress method . Design of connec 
tions , simple members , Built up sections and franios . Do 
sign of industrial roofis , Principles of ultimate load design . 
Design of simple members and frames. 
5. DESIGN OF CONCRETE AND MASONRY STRUC 
TURES 

Limit state design for bending, shear, axial comprossion 
and combined forces. Codal provisions for slaby, beams, 
walls and footings. Working stress method of design of R . 
Ç . members. 

Principles of prostressed concrete design , materials, Iethods 
cf prestressing. losses , Designs of simple members and deler 
minate structures. Introducion to prestressing of indeter 
minate structures . 

Design of hrini masonry as per I, S . Codes . 
6 . CONSTRUCTION PRACTICE PLANNING AND 
MANAGEMENT 

Concreting liquipment : 

Weigh Batcher, mixer , vibrator, batching plant, concreto 
pump. 

Clunes , hoists , lifting equipment. 
Earthwork Equipment : 

Power shovel , hoe , dezer, dumpor, trailers and tractor, 
rollers, sheep fort rollers pumps, 

Construction , Planning and Management : 

Bar chart, linked bar chart , work -break down structures , 
Activity - 011 - trow diacrams; Critical rith . probabilistic 
activity durations ; Event-based networks , PERT network ; 
Time- cost study , crashing; Resource allocation , 
PAPER - II 
1 (a ) FI.UID MECHANICS , OPEN CHANNEL FLOW , 

PIPE FLOW : 
Fluid Properties , Pressure , Thrust . Buoyancy; Flow kino 
matics ; Interation of flow equations ; Flow measurement; 
Relative mation ; Moment of momentum ; Viscosity , Boun 
mory layer and Control, Drag , Lift : Dimentional Analysis. 
Modelling Cavitation ; Flow oscillations; Momentum and 
Enrrgy principles in open channel flow . Flow controls. 
Hydraulic jump . Flow sections and properties ; Normal flow , 
Gradually varird flow ; Surges ; Flow development and 
losses in pipe flows; Measurement; Siphones ; Surges and 
Water hammer ; Delivery of Power ; Pipe networks. 
(b ) HYDRAULIC MACHINES AND HYDROPOWER : 

Centrifugal pumps, types, performance parameters, scal 
ing, pumps in parallel; Reciprocating pumps, air vessels , 
performance rammeters ; Hydraulic ram ; Hydraulic turbines 
types , performance parameters, controls, choice ; Power 
houses, classiſ.cation and Inyout, storage , pondage , control of 
slipply . 
2 ( a ) HYDROLOGY : 

Hydrological cycle , precipitation and related data analyvis , 
PMP unit and synthetic hydrographs; Evapomtion and trans 
piration ; Floods and their management. PMF; Streams 
and their gauging : River morphology ; Routing of floods ; 
Capacity of Reservoine, 
(b ) WATER RESOURCES ENGINEERING 

Water resultces of the glober ; Multipurpose uses of 
Whter; Soil Plant-Water relationship , irrigation gylytems, 
water demand assessment ; Storages and their yields , pround 
water yield and well hydraulica; Water -logging , drainace 
design ; Irrigation revenue, Desien of rigid boundary canals, 
Incey s and Tractive force concepts in canal design . linina 
of canals : Seriment transport in canalis : Non -Ova flow and 
overflow sertions of gravity dams and their desimi Finm *** 
cixsinstors and tailwater rating : Drsion of headworks riten 
tribution works, Nalle , cross - drainage work , outlets ; River 
truining. 


2. SOLID MECHANICS 

Elastic constants , stress , planc stress. Mohr s circle of 
stress, strains, plane strain . Mohr s circle of stain . conibined 
stress : Elasiic theories of failure ; Simple bending, shear; 
Torsion of circular and rectangular sections and simplc 
members. 


3. STRUCTURAL ANALYSIS 

Analysis of determinate structures - - different methods in 
cluding graphical methods. 

Analysis of indeterminate skeletal frames - moment disto 
bution , slone -deflection . stiffness and force methods, chergy 
methods , Muler- Breslan principle and application . 
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ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

Airportalayout and orientation ; Kunway and Taxiway : 

design and drainage management; zoning laws; Visual · aida 
3 (a ) WATER SUPPLY ENGINEERING : 

and air traffic control; holipads, hangers , service equipment. 
| Sources of supply , yields, design of intakes and conductors ; 

MECHANICAL ENGINEERING 
Baumation of demand ; Water quality standards , Control of 

( For both objective and conventional typo papers ) 
Wallbe- bono diseases ; Primary and secondary trcatinont, 
daling and maintenance of treatment units; Conveyance 

PAPER - I 
and distribution systems of treated water , leakuges and con 

1 . Thermodynamics , Cycles and IC Engines , Basic concopte , 
trof; Rural water supply ; Institutional and industrial water 

Open and Closed systems. Heat and work , Zeroth , First and 
supply . 

Second Law , Application to non - Flow and Flow proces 
(b ) WASTE WATER ENGINEERING : 

ses . Entropy , Availability , Irreversibility and Tds relations, 

Clapeyron and real gas equations , Properties of idcal gases 
Urban rain water disposal ; Systems of sewage collection 

and vapours . Standard vapour, Gas power and Refrigeration 
and disposal; Design of sewers and sewerage systems; 

cycles . Two stage compressor . C . I. and S . (. Engines . 
pumping, . Characteristics of sewage and its treatment, Dis 

Pre -ignition , Detonation and Discl-knock , Fuel injection and 
posal of products of sewage treatment, streamflow rejuvena 

Carburation , Supercharging Tubro - prop and Rockot engines , 
tion ; Institutional and indus . rial sowage management; 

Engine Cooling, Emission & Control, Fluo gas analysis , 
Plumbing Systems; Rural and semi-urban Sanitation . 

Measurement of Calorific values , Conventionad and Nuclear 

fuels, Elements of Nuclear power production . 
(C ) SOLID WASTE MANAGEMENT : 

2 . Heat Transfer and Refrigeration and Airconditioning , 
Sourcos, classification , collection and disposal; Design 

Modes of heat transfer, One dimensional steady and un 

steady condition , Composite slab and Equivalent Resistance . 
and Management of landfills. 

Heat dissipation from extended surfaces. Heat exchangers . 

Overall heat transfer coefficient. 
(3 ) AIR AND NOISE POLLUTION AND ECOLOGY : 

Empirical corelations for 

heat transfer in laminar and turbulent flows and for freo and 
Sources and effects of air pollution , monitoring of air 

forced Convection . Thermal boundary layer over a flat plate. 
pollution ; Noise pollution and standards; Ecological chain 

Fundamentals of diffusive and convective mass transfer , Block . 
god balance , Environmental assessment. 

body and basic concepts in Radiation , Enclosure theory , 

Shape factor, Net work analysis. Heat pump and Refrige 
4 (a ) SOIL MECHANICS : 

ration cycles and systems, Refrigerants . Condensers , Eva 

porators and expansion devices, Psychrometry , Chaits and 
Properties of soils , classification and intelelnionship , application to air conditioning, Sensible heating and cooling , 
Compaction behaviour, methods of campaction and their Effective temperature, Comfort indices, Loud calculations , 
choice; Permcability and seepage , flownets. Inverted filters ; Solar referigeration , Controls , Duot design . 
Compressibility and consolidution ; Shearing resistance , 
$ tresses and failure ; Soil testing in laboratory and in situ ; 3 . FLUID MECHANICS 
Stress path and applications; Earth pressure iheories. Stress 
Distribution in soils; Soil exploration , samplers, load tests, 

Properties and classification of fluids, Manometry, Forces 
penetration tests . 

on immersed surfaces , Center of pressure , Buoyancy . Elcments 
of stability of floating bodies. Kinematics and Dynamics , 

irrotational and incompressible , inviscid low , Velocity 
( b ) FOUNDATION ENGINEERING : 

potential. Pressure field and Forces on immersed bodies 
Types of foundations, Selection criteria , bearing capacity , 

Bernolitih s cquations , Fully developed flow through pipes , 
settlement, laboratory 

Pressure drop calculations, Measurement of flow rate 
and field tests ; 

and 
Types of piles and 
their design and layout. Foundations on expansive soils , swall 

Pressure drop . Elements of boundary layer theory . Inte 

gral approach , 
ing and its prevention foundation on swelling soils . 

T : minar and turbulent flows, Separations, 

Flow over weirs and notches . Open channel flows, Hydrau 
(a ) SURVEYING : 

lic jump. Dimensionless numbers, Dimensional analysis , 
Classification of surveys , - scales accuracy ; Measurement 

Similitude and modelling. One - dimensional inentropic flow , 
of distances - direct and indirect methods op .ical and elec 

Normal shock wave , Flow through convergent - divergent 
tronic devices; Measurement of directions , prismatic com 

ducts , Oblique shock -wave, Rayleigh and Fanno lines, 
pass , local attraction ; Theodolities -types ; Measurement of 
clevations -Spirit, and trigonometric levelling; Relief 

4 . FLUID MACHINERY AND STREAM GENERATORS 

repre 
sentation ; Contours; Digital elevation modelling concept; Performance , Operation and control of hydraulic Pump and 
Establishment of control by triangulation and traversing impulse and reaction Turbines, Spcciffic spccd Classification , 
measurements and adjustment of observations , computation 

Energy transfer . Coupling Power transimssion . Steam 
bf coordinates ; Field astoronomy, Concept of global rosi 

generators. Firc- tube and water -tube boilers . Flow of 
oping system ; Map preparation by plane abling and by 

steam through nozzles and diffusers Welness and condensa 
photogrammetry , Remote sensing concepts , inap substi 

tion . Various types of steam and gas Curbines . Velocity 
tutos. 

diagrams. Partial admission . Reciprocating, Centrifugal 

and axial flow Compresors , Multi-stage compresion , role of 
( b ) TRANSPORTATION ENGINEERING . . 

Mach Number , Reheat, Regeneration , Efficiency , Governance . 
| Planning of highway systems, alignment and geometric 

PAPER - LI 
design , horizontal and vertical curves, grade separation ; 
Materials and construction methods for different surfaces 5. THEORY OF MACHINES 
and maintenance ; Principles of payment design ; Drainage , 
Traffic Surveys ; Intersection , signalling ; Mass transit systcms, 

Kinematic and dynamic analysis of planer mechanisms, 
accessibility , networking. 

Cams. Gears and gear trains. Flywheels , Governors , Balanc 

ing of rigid rotor and field balancing. Balancing of singlo 
Tunnelling , aliogment , methods of construction , disposal of 

and multicylinder engines, Lincar vibration analysis of 
muck , drainage lighting and ventilation , traffic control, emer 

mechanical systems, Critical speeds and whirling of shafto. 
gency management. 

Automatic Controls , 
| Planning of railway systems, terminology and designs 

6 . MACHINE DESIGN 
relating to gauge , track , controls transits , rolling stock , trac 

Design of Joints : coʻters , keys, spines, welded joints , 
tive power and track modernisation ; Maintenance ; Appur 

threaded fasteners, joints formed by interference fits . 
tenant works, Constnerisation . 

Design of Cretion drives : couplings and clutches, belt and 
1 Harbours layouts, shipping lanes, anchoring, location chain drives, power screws. . 
identification ; Litorul transport with erosion and deposition ; 
Sounding methods ; D ry and wet docks, components and Design of Power transmission systems : gears and gear 
operations; Tidal data and analysis . 

Jrives, shaft and axle , wilc ropes. 
10 + 421GI/ 98 
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Design of bearings : Hydrodynamic bearings and rolling 
element hearings . 


2 . Electrical Materials : 

Band Thcory . Conductors , Scmi- conductors and Iponta 
tors. Super -Conductivity . Insulators for electrical and 
clectronic applications Magnetic materials , Ferro and ferri 
magnetism . Ceramics, properties and applications : Hall 
cifect and ily applications . Special semiconductors , 


7 . Strength of Materials : 

Stress and strain in two dimensions, Principal stresses and 
strains, Mohr s construction , linear elastic materials , isotropy 
and anisotropy, stress-strain relations, uniaxial loading, ther 
mal stressey , Beams : Bending moment and shear forco dia 
gram , bending stresses and deflection of beams, Shear stress 
distribution . Torsion of shafts , helical springs . Combined 
stresses, thick -and thin -walled pressure vessels struts and 
columns. Strain onergy concepts and theories of failure . 


3 . Llectrical Circuits 

Circuit elements . Kirchet s Law Mesh and nodul 
analysis. Network Thvorems and applications. Natural res 
ponse and forced response . Translent response and steady 
slate response for arbitrary inputs . Properties of networks in 
terms of poles and zeros . Titansfer function , Resonant cir 
cuits . Three -phase circuits. Two - port networks, Ele 
ments of two- element network systhesis . 


8 . Engineering Materials : 

Basic concepts on structure of solids. Crystalline mate 
rials. Dcfects in crystalline materials. Alloys and binary 
phase diagrams, structure and properties of common engi 
neering natcrials. Heat treatment of steels, Plastics , 
Ceramics and composite materials. Common applications 
of various materials . 


9 . Production Engincering : 

Metal Forning : Basic Principles of Forging, drawing and 
extruibion ; High energy rate foiming; Powder metallurgy , 


4 . Measurenients and Instrumentation 

Units and Standards. Error analysis . Measurement of 
curreni, Voltage , Power, Power -factor and enorgy : Indicating 
instruments, Measurement of resistance , inductance , Capa 
citance ind frequency . Bridge measurements. Electronic 
Measuring instrument. Digital voltmieter and frequency 
counters Transducers and their applications to the measure 
ment of non -electrical quantities like temperature , presguro , 
flow - rate displacement, acceleration , noise level etc. Data 
acquişition systeins, A / D and D / A Convertere . 


Motal Casting : Dio casting, investment Custing, Shell 
Moulding, Centrifugal Casting , Gating & Rising design , melt 
ing furnaces. 

Fabrication Processes : Principles of Gan , Arc . Shielded are 
Welding: Advanced Welding Processes ; Weldability ; Metul 
lurgy of Welding, 

Metal Cutting : Turning. Methods of Screw Production , 
Drilling , Boring Milling, Gear Manufacturing, Production of 
flat surfaces, Grinding & Finishing Processes . Computer Con 
trolled Moufacturing Systems— ENC, DNC , FMS Automi. 
tion and hobotics . 


Cutting Tool Materials , Tool Geomctry , Mechanism of 
Tool Wear , Tool Life & Machinability ; Measurement of cut 
ting forces, Economics of Machining . Unconventional Mach 
ining . Processes, Jigs and Fixtures , Fits and tolerances , 
Measurcment of surface texture , Compurators , Alignment 
tests and reconditioning of Machine Tools . 


5 . Control Systems 

Mathematical modelling of physical systems. Block dia 
ytans and signal flow graphs and their reduction . Time don 
main and frequency domain analysis of linoar dynamical 
system . Errors for different type of inputs and stability 
criteria for feedback systems. Stability analysis using Routh 
Hurwitz crray, Nyquist plot and Bode plot. Root locus 
and Nicols chart and the estimation of gain and pbase mar 
xin . Basic concepts of compensator design . State variable 
matrix and its use in myutem modelling and design . Simpled 

ata system and performance cf such a system with the 
stimples in the error channel. Stability of sampled duia sys 
tem . flamen s 31 nonlinear control analysis . Control sya 
tem component electromechanical, hydraulic rncuniatic 
components . 
PAPER - JI 
1. Electrical Machines and power transformers 

Magnetic Circuits Analysis and Design of Power trans 
formers . Construction and testing . Equivalent circuits . 
louses and efficiency , Regulation . Auto - transformer. 3 
phase transformer Parallel operation , 


10. Industrial Engincering : 

Production Planning and Control : Forecasting - Moving 
overage , exponential smoothing, Operations scheduling ; assem 
bly fine balancing, Product development , Break -oven analysis. 
chpacity planning , PERT and CPM . 

Control Operations : Inventory control - - ABC analysis , 
E0Q model. Materials requirement planning . Job design , Job 
standards, Work measurement, Quality Management- . -Quality 
Analysis and control. 


Basic concepts in rotating machines. EMF, torquc, basic 
machine types . Construction and operation , Icakage , losses 
ind efficiency . 


Operations Roscarch : Linear programming - Graphical and 
Simplex mcthoce, Transportation and assignment models , 
Single 9 - 1 Ver queuing model. 


D . C . Machines, Construction . Excitation methods. Circuit 
niodels. Armature reaction and commutation . Charactoris 
tics and proformance analysis . Gonerators and inotors . 
Starting and specd control. Testing, losses and effi 
cicncy . 


Valuc linginecring : Value analysis for cost /value , 
11. Elements of Computation : 

Computer Organisation , Flow charting, Features of Com 
nion Comiputer Languages - FORTRAN , d Base III, Lotus 
1- 2 - 3, C arc elcmentary programming . 

ELECTRICAL ENGINEERING 
( For both objective and conventional type papers ! 


Synchronous Machines, Construction . Circuit model. 
Operating characteristics and performance analysis. " Syn 
chronous iflactance . Efficiency . Voltage regulation Salient 
polc machine . Parallel operation . Hunting. Short circuit 
transients . 


Induction Machines. Construction , Principle of opera 
tion , Rotating fields. Characteristics and performance 
analysis. Determination of circuit model. Circle diagram . 
Starting and speed control. 


Fractional KW motors . 
induction motors. 


Single -phase synchronous and 


PAPERI 
1. KM Theory 

Electric and magnetic fields. Gauss s Law and Antiporen 
Law . Fields in dielectrics, conductors and magnetic mate . 
rials. Maxwell s equations. Time varying fields. Plane 
Wave propugation in dielectric and conducting medin , 
Transmission lines , 


2 . Power systems 

Types of power Station . Iydro , Thermal and Nuclear 
Frations. Pinned stomge plants . Fconomics and opera 
ting factors . 
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position integrals and their applications; Z -transfortos and 
their applications to the analysis and characterisation of 
liscrete time systems; Random signals and probability , Corre 
lution functions; Spectral density ; Response of lincar, system 
to random inputs. 


4. Network theory 

Network analysis techniques : Network thcorems, transient 
response, steady state sipusoidal response ; Network graphs 
and their applications in network analysis; Telleyen s 
thooren , Two port networky : Z , Y , h and transmission 
parameters Combination of two ports, anulysis of common 
iwo ports . Network functions; parts of network functions , 
obtaining a network function from a given part. Transmis . 
sion criter in : delay and risc time, Elmore s and other 
definition effect of cascading. Elements of network syn 
thesis , 


5. Electromagnetic Theory 

Analysis of electrostatic and magnetostatic fields; Laplaces 
and Poison s equations; Boundary valuc problems and 
their Solutions; Muxwell equations ; application to wave 
propagation in bounded and unbounded media ; Transinission 
ling : basic theory , standing waves, matching applications 
microstrip lines ; Basics of Wiveguides and resonators , Ele 
ments of antenna theory . 


Power transmission lines. Modeling and perforinince 
characteristics. Voltage control. Load flow studies . Opti 
mal power system operation , Load frequency control. 
Symmetrical short circuit { nalysis . Z -Bus formulation 
Symmetrici Components. Per unit representation , Fault 
analysis. Transient and steady -state stability of power sys 
tens. Equal urea criterion . 

Power system Transienls . Power System Protcotion Ci: 
cuit brcakers Relays . -IVD transmission . 
3. Aanalog and Digital Electronics und Circuits 

Seniiconductoi device physics, PN junctions and transistors , 
circuits models and parameters, FET Zener , tunnel, Schottky, 
photo diodes and their applications , rectifier circuits , voltage 
ragulators and multiplicis, switching behaviour diodes and 
transistors 

Small signal amplifiers, biasing circuits, frequency response 
and improvement, multistage amplifiers and feed -back ampli 
ferg , D . C amplifiers , Oscillators. Large signal ampliflers , 
coupling ruethods, push pull amplifiers, Operational anipli 
flers, wave shaping circuits , Multivibrators and flip - flops and 
their applications. Digital jogic gate families, universal 
gates - - combinational circuits for urithpietic and logic opera 
tion , acquential logic circuits, Counters , Registers, RAM 
and ROMs, 
4 . Microprocessors 

Microprocessor architecture Instruction set and simple 
assembly language programming. Interfacing for meuiory 
and I / 0 . Applications of Microprocessors in power system . 
5. Communication Systems 

Types cf modulation ; AM , FM and PM , Demodulators , 
Noise and bandwidth considerations, Digital communidation 
systems. Pulse code modulation and demodulation . Ele 
monts of sound and vision broadcasting . Carrier communi 
cation . Frequency division and time division multiplexing , 
Telemetry system in power engineering. 
6 . Power Electronics 

Power Semiconductor devices, Thyristor, Power transistor , 
GTO # and MOSFETs. Characteristice and operation, AC to 
DC Converters; l -phase and 2 . phuse DC to DC Converters. 

AC regulators . Thyristor controlled reactors , switched 
capacitor networks. 

Invertors : Single- phase and 3- phase . Pulse width modu 
lation . Sinuscidal modulation with uniform sampling . 
Switched mode power supplies . 
ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION 

ENGINEERING 
( For both objective and conventional type papers ) 
PAPER - ) 
1. Materials and Components 

Structure and properties of Electrical Engineering materials 
Conductors , Semiconductors and Insulators , Magnetic , 
Ferroeloctric , Plezoelectric , Ceramic, Optical and Super 
conducting materials . Passivo components and characteristics 
Resistors Capacitors and Inductors ; Ferriles , Quartz 
orystal, Ceramic resonators . Electroinainetic and Electro 
mechanical coniponents . 


6 . Electronic Mensurements and instruinentation 

Basio ococopts, standurds and error analysis; Measurements 
of basic electrical quantities and parameters ; Electronic 
measuring instruments and their principlcs of workig : 
analog and digital, comparison characteristics, applications 
Transducers ; Electronic menourements of non - electrical 
quuntities like temperature , pressure , humidity etc . Basics 
of telemetry for industrial use . 


PAPER - II 


1. Analog Electronic Circuits : 

Transistor blasing and stabilization , Sinall signal analy 
sis. Power amplifiers. Frequency response . Wide band 
ing techniques . Foedback amplifiery . Tuned amplifiers 
Oscillators. Rectificrs and power supplies Op Amp: PLI, 
other lincar integrated circuits and applications . Pulse shop 
ing circuits and waveform generators, 


2 . Digital Electronic Circuits : 

Transistor as a switching element; Boolean algebra , 
simplification of Boolean functions, Karnaugh map and 
applicationg IC Logic gates and their characteristics; IC 
logic families : DTL , TTL , ECL , NMOS, PMOS and CMOS 
pates and their comparison ; Combinational logic circuits ; 
Half adder, Full adder ; Digital compartor; Multiplexer, 
Demultiplexer ; ROM and their applications, Flip - flops , 
R - S , 1- K , D And T Alp - flops; Different types of coun .en 
and resistery ; Waveform generators. A / D and D / A con 
Vertors. Semiconductor memories . 


3. Control Systems : 

Transient and steady state response of control syslenis ; 
Fllect of fecdback on stability and sensitivity ; Rout locus 
techniques ; Frequency response analysis . Concepts of 
gain and phase margins ; Constant - M and Constant- N 
Nichol s Chart ; Approximation of transient response from 
Constant- N Nichol s Chart ; Approximation of transient res 
ponse from closed loop frequency response ; Desių . of Con 
trol Systems, Compensators; Industrial controllers. 


4. Communication Systems : 


2. Physical Electionis, Electron Devices and 109 

Electrons land folos in semiconductors , Carrier Statistics, 
Mechanisın of current flow in a semiconductor. Hull effect ; 
Junction theory ; Different types of diodes and their charac 
teristics; Bipolar Junction transistor; Field effect trapsistors ; 
Power switching devices like SCRs, CTOS, power MOSFETs; 
Basics of ICs-bipolar , MOS and CMOS types ; Basics of Opto 
Electronics 
3 . Signals and Systems 

Classification of sigixals and systeins: System modelling in 
terms of dillerential and difference equations; State variable 
represcntution : Fourier series Fourier transtornis and their 
Application to system analysis ; Laplace transforms and 
their application to system analysis ; Convolution and super 


Basic information theory; Modulation and detection in 
analogue and digital systems; Sampling and data recon 
struction , Quantization & Cocling ; Time livision and fre 
quency division multiplexing, Equalization ; Optical Com 
munication : in free space & Ibre optic ; Propagation of sip 
nals at HF , VHF, UHF and microwave frequency ; Slatcllits 
Cemunication , 
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5. Microwave Engineering : 

Microwave Tubes and solid state devices, Microwave gene 
ration and amplifiers, Waveguides and other Microwave ( om 
pononts and Circuits, Microstrip circuits. Microwave Antes 
nas. Microwave Moasurements, Masery I asers ; Microwave 
Propagation . Microwave Communication Systems-terres 
trial and Satellite bied . 


3. ( a ) In the matter of the correlation of uge, height and 
chest girth of candidates of Indian (including Anglo - Indian ) 
race , it is left to the Medical Board to use whatevei COTJC 
lation ligures are considered most suitable ay a guide in the 
examination of the candidates . If there be any dispropor 
tion with regard to height, weight and chest girth , the 
candidates should be hospitalised for investigation and X 
ray of the chest taken before the candidate is declared fit 
or not by the Board . 


. Computer Engincering : 

Number Systems; Data reprçsentation ; Programming ; 
Elements of a high level programming language PASCAL 
0 ; Use of basic data structures ; Fundamentals or compl 
ter architecture Processor design ; Conilul uit design , 
Memory organisation . I / O System Organisation , Micropro 
Castors : Architecture and instruction set of Microprocessors 
8085 and 8086 . Assembly language Programming. Micro 
processor bused system design : typicnt examples. Personal 
computers and their typical uses, 


. - . 


( b ) However, for certain Services the minimum standards 
for height and chest girth , without which candidate Cunnot 
be accepted are as follows : 

- - - - - - - - - 
Name of Services 

Height Chest Expan 

girth sion , 
fully 

expanded 
- - - - - - - - -- - - - - . . 


. - 


- . 


- 


. 


. 


APPENDIX 11 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATION OF CANDIDATES 


[These regulations arc published for the convenience of 
candidates and in order to enable them to ascertain the pro 
bability of their coming up to the required physical standard . 
The regulations are also intended to provide guidelines to the 
medical examiners and a candidate who does not satisfy the 
minimum requirements prescribed in the regulations, cannot 
bo declared flt by the modical exaniuers. However , while 
holding that a candidate is not fit according to the norms 
lald down in these regulations, it would be permissible for 
a Medical Board to recommended ] to the Governmont of 
India for reasons specifically recorded in writing that he may 
be admitted to service without disadvantage to Governa 
ment. 


Railway Engineering Ser 
vice ( Civil, Electrical 
Mechanical and Signal) 
and Central Engineer 
ing Service Group A 
and Contral Electrical & 
Mechanical Engineering 
Service Group A in the 
C .P . W . D . 
(a) For Male candidates ! 
(b ) ForFemale candidates 


132cm . 
150cm . 


84 cm . 
79cm . 


Scm , 
Scm ." 


- - 


2 . It should however , be clearly understood that the 
Govornmont of India reserve to themselves absolute discre 
tion to reject or accept any candidate 3fter considering the 
report of the Medical Board .] 


The minimum height prescribed is relaxable in case of 
candidate belonging to Scheduled Tribes and to races such 
as Gorkha s . Garhwalis , Assamese , Nagaland Tribee , etc 
whose iteruge height is distinctly lower . 


1. To be passed as fit for appointment a candidate must 
be in good mental and bodily hcalth and free from any 
physloal defect likely to interfere with the efficient perfor 
mance of the duties of his appointment. 


( c ) For the Military Engineering Service and Indian Ord . 
nance Factories Service Group A , a minimum expansion of 
5 centimetres will be required in the matter of measurement 
of the chiest , 


4. The candidates helght will be measured as follows : 

He will remove his shouy and be placed against the plan 
dard with his feet together and the weight thrown on the 
heels and not on the tocs or other sides of the feet. He will 
stand erect without rigidly and with the heels, caves, but 
tocks and shoulders touching the standard, the chin will be 
ropressed to bring the vertex of the head lovel under the hori 
zontal bar and the helght will be recorded in centimetres and 
parts of a centimetres to halves , 


2 . Every candidatc will be medically examined at Central 
Hospital, Basant Lane , New Delhi on the next day of their 
personality test or on the date and place is decided by the 
Minketry of Railways ( Railway Board irrespective of the fact 
that he / she had appeared for such medical oxamination in 
the past and found fit or unfit on the basis of darlier exami 
nation , IN CASE AT CANDIDATE ATTENDS THE PER 
SONALITY TEST BUT ABSTAINS FROM MEDICAL 
EXAMINATION FOR ANY REASON WHATSOEVER . 
( a ) He / She shall be requirod to seek prior permission 

from Railway Board (DDE (GR ) ] to abstain 

from medichl examination . 
( b ) In case due to any exigencies, prior permission 

could not he obtained , the candidate shall be re 
qulied to contact personally the concerned authority 
in the Ministry of Railways within 15 days of the 
dute of Personality test alongwith the docuinentury 
evidence in support of reasons for much abstention 
and also reasons for not seeking riior permission . 
No TA /DA shall be paid . 


5 . The mndidate s chest will he measured as follows ---- 


He will be made to stand ctect with his feet together and 
to raise his arms over his head . The tapo will be so adjust 
ed round the chest that its lipper edge touchos the interior 
angles of the slioulders blades behind and lies in the game 
horizontal plane when the tape is taken round the chest. The 
arms will then he lowered to hang loosely by the side and 
care will bo takon that the shoulders are not thrown upwards 
or backwards so as to displace the tape . The candidate will 
thon bo directed to take a deep inspiration several times and 
the maximum expansion of the chest will be carefully notect 
and the ininimum and maximum will then be recorded in 
centimetres, 83 – 89, 86 / 93 .3 eto . In recording the measure 
monts fraction of less than half a centimetre should not be 
noted , 


Under no circumstances any request made after 15 days of 
date of personality test shall be entertained , 


be 


It is in cundidate s interest to como preparade with all the 
details / documents. The incomplete representation as above 
shall be considered as no representation and will render the 
candidate liable to be omitted for allotment of any service : 
post on the basis of ESE 1999. The d - cision of Ministry of 
Railw . ys in this recard is ftual und binding on the ciindjate . 
IT MAY AT SO BE NOTED THAT IF A CANDIDATE 
TRAVRS THE HOSPITAL, WITHOUT COMPI CTION OF 
MEDICAL EXAMINATION . IT WILL BE PRESUMEN 
THAT HE HAS NOT APPEARED AT ALL and he shall 
not be allotted to wy service on the basis of ESE 1999 , 


N . B . - The hoight and chest of the candidate should 
mcisured twice before coming to a final decision . 


6 . The candidate will also be weighted and his weight 
recorded in kilograms - fraction of a kilogram should not be . 
noted . 
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. . . 
7. The candidute s eye -sight will be tested in accordance --, - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 
with the following rules . The result of euch test will be 

2 3 4 5 
recorded : - . 

- - - 

- - - - - - - - - 

Electrical) in P & T 
(i) General.--- The candidutc s eyes will be submitted to 

Building Works 
a general examination directed to the detection of 
any disease or abnormality . The candidate will be 

(Group A ) Service , 

Post of Engineer 
. rejected if he suffers from any morbid conditions of 

Group A in WP & C 
eys , eyelids or contiguolis structure of such it snit 

Wing/Monitoring 
as to render or are likely at future date to render 
- . . hin unſt for Service . 

Organisation , Minis 

try of Communica 
lii ) Visual Acuity - - The examination for deternining 

tions, Indian Broad 
.. . the acutchess of vision includes two testger-one for 

casting (Fngineers ) 
- distant the other for ncar vision . Each cyt will be 

Service, Indian Ord 
examined separately . 

nance Factories Service 
Group A Border 

Road Engineering 
There shall be no limit for naximum naked eye vision but 

Service Group " A " 
tho naked eye vision of the candidates shall however, he 
recorded by the Medical Board or other medical authority in 

3 . Mllitary Engineer 
cvery case as it will furnish the basic information in rcgaid 

Service Group A 
to the conditions of the eye . . . 

Assistant Manager 

( Factories) Group 
The glandards for distant and near vision with or without 

" A " P & T 

6 /18 J/1 J/ Il 
glasses shall be as follows - 

Telecommunication 
- - - - 

Factories Organisa 
Service . . . Distant Vision . Ncar Vision 

tion 


6/9 


6 /9 


Better 


Worse 


Worse 
Eye 


Eye 


Eye 


6 /12 


J/I 


J/ II 


Better 
Eye 

(cor 
rected 
Vislon ) 


(cor 
rected 
Vision ) 


B . Non - Technical 
4 . Indian Railway 619 

Stores Service Dril 
ling Engineer (Junior ) 
Group " A " Mocha 
nical Enginçer (Junior ) 
Group A in G .S .I. 
and Indian Supply 
Service Group A 


1 


3 


4 


5 


Em 


6/12 


5/1 


J/ II 


NOTE ( 1 ) 


A . Technical 
1. Rallway Enginocring 616 

Service ( Civil, OR 
Electrical,Me- 619 
chanical and 
- Sigdal) 


6 / 9 


(a ) In respect of the Technical Services mentioned at A 
above , the total amount of myopin ( including the cylinder ) 
shall not exceed - 4,00 D . Total amount of Hyperinetroria 
( including the cylinder ) shall not exceed + 4 ,000 . 


6 /12 
6 /9 


J/ 


J/II 4 


Provided that in casc a candidate in respect of the Services 
classified as “ Technical" (other than the Services under the 
Ministry of Railways ) is found unfit on rounds of high my 
opia the matter shall be referred to a special boards of three 
Ophthalmologists to declare whether this myopi. is Patho 
logical or not. In case it is not pathological the candidate 
Shall be declared fit provided he gulfly the Visual require 
ments otherwise . 


2. Central Engineering 

Service Group A 6/6 
Central Blectrical 6 /9 
and Mechanical 
Bagincering Sere 
vice Group A 
Indian Inspection 

Serylct Group 
. . A Central 

Water Engincering 

Service Group A , 
., Central Power 
Engineering Service 
Group A , Central 
Engineering Service 
(Roads) Group A and 
Indian Telecommuni 
Cation Service Group 
A Assistant Executive 
Engineer ( Civil of 


1b ) In every case of myopiu fundus examination should 
be curied out and the results recorded . In the event of any 
pathological condition being present which is likely to be 
progressive and ulect the efficiency of the candidato , he shall 
he declared unfit 


NOTE ( 2 ) 


The testing of Lour vision shall be c: sential in rc :{ "ct of 
the technical Services mentioned at A ribove except the 
Indian Telecommunication Service Group A . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Colour preception should he graded into higher and lowes 
grade depending upon the size of aperture in the lantern as 
(lescribed : ll the table helow : 


NOTE 1 ) For Central Engineering Service the Candi. 
datui niny be required to pass the colour vision test and 
undergo test for night blindness when considerod docentary 
hy the Medical Board . For Survey of India Group A Sort 
vice the candidate my be required to pass a ateroscopio 
fusion test, 


Grade 


IIigher Grade Lower Grade 
of colour of colour 
preception prçception 


NOTE ( 6 ) Occular conditions, other than vigual acuity 

(a ) Any organic disease or a progresslve refractive crror 
which is likely to result in lowering the visual aculty should 
to considered as a disqualification . 


1 . Distance between the lamp 16 

16 " 
an ithe candidato 
2 Sze of apehure 

1 . 3 in 13 mm 
3 . Time of expossures 

5 seconds 5 scconds 
ANT HON.. . - - - - - 

- - 
For the Ruilway Engineering Services ( Civil , Electrical, 
Sygnal und Mechanical) and other service coonccted with 
the safety of the public , higher grade of colour vision is 
cysential but for others lower grady of colour vision should 
to considered sufficient . 


(b ) Squint.- - For Tochnical Services prendonodiat . A aboto 
where the presence of binocular vision is essential quint 
even if the visual acuity is of the prescribed standard , should 
be considered as a disqualification . For other Sorvicey tho 
presence of squint should not be considered as a disquall. 
fication , if tho visual acuity is of the proscribed standard . 


or 


The categories of Service / posts which requiro higher 
luwer ginde colour preception are 19 indicated below 


(c ) If a person has one oyo or if he has one cyo which 
has normal vision and the other eye is Ambylyopic or has 
sub -normal vision , tho usual adiect ls that the para sa 
stereoscopic vision for percoption of depth . Such valle by 
not necessary for many civil posts . The medical baard max 
recommcad is fit , such persons provided this normal" Oy 
has 

(i) 6 /6 distant vision and J / I noar vision with or with 

out glasses provided the errors in any morldian 1 

not more than 4 diptor for distant walance 
(ii ) has full field of vision . 
(iii ) normal colour vision wherover required . 


Provided tho board is satisfied that the candidato cent per 
form all the functions for the particular fob in question . 

The above relaxed standard of visual acuity will NOT 
apply to candidates for Post / Servloco classified As 
" TECHNICAL 

NOTE (7 ) Contact Lensos - - During the medical exami 
nation of a candidato , the use of contact lenscs is not to be 
allowed . 


Technical Services or posts requiring higher grade colour 
Pluception : - 

(i) Railway Fngineering Scrvices . 
(ii) Military Engineering Service ( IDSE ) and Surveyor 

Cadre ) . 
( iii) Survey of India Group A Service. 
( iv ) Central Fingincering Service (Roads). 
( v ) Central Power Engineering Service . 
( vi) Assistant Monuger ( Factories ) Group A ( P & T ) 

Telecom . Factories Organisation . 
(vii) Burder Roads Engineering Service, Group A . 
( viii) Indian Inspection Service . 

Technical Services or posts requiring lower grade colour 
preception : 

( i) Central Engineering Service. 
(u ) Central Electrical and Mechanical Engincering Ser 

vice 
( iii ) Indian Ordnance Factory Service . 
( iv ) Central Water Engineering Service. 
( v ) Assistant Executive Engineer ( Civil & Electrical in 

P & T Building Works ( Group A ) Service . 
( vi ) Junior Scule in Indian Broadcasting ( Engineers ) 

Service 
( vii) Engineer Group A in Wireless, Planning and Co 

ordination Wing /Monitoring Organisation , 


NOTE ( 8 ) It is accessary that when considering oyo tout 
the Illumination of the type lottory for datant volophould 
have an illumination of 15 foot candles, 

NOTE (9 ) It shall be open to Government to relax any 
one of the conditions in favour of any candidata for another 
l easons. 


8 . Blood pressuro 

The Board will use its discretion regarding Blood Press 
sure . A rough method of calculating normal, mas , 
systolic presguro is as follows : 

(1) With young subjects 15 - 25 years of age the AVO* 

rage is about 100 plus age . 
( ii ) With subject over 25 years of age goneral rulo of 

110 plus half the age score quite satisfactory + 


Satislactory colour vision constitutes recognition of signal 
icd , green and white colours with case and without hesitation , 
Both the Llihara s plates and Edrirgee Green s lantern shall 
be lised for testing colour vision . 


NOTE ( 3 ) Field of vision - The field of vision yall be 
tested in respect of all Services by the confrontation method 
Where slich test gives unsatisfactory or doubtful results the 
field of vivion should be determined on the perimeter , 


N . B . - As a general rule any systolic prescription , 140 mm 
and diastolic over 90 mm should be regarded a nuspicious 
and the candidate should be hospitalised by tho Board Botoro 
giving their final opinion regarding the candlestoyf o r 
otherwise. The hospitalisation report should indicates whether 
the rise in blood pressure is of a transiant natura due to 
excitement etc , or whether it is due to any organic dicas . 
In all such cases X -ray and electro cardtographeo tat . 
tion of heart and blood urea clearanco tent should be 
done as routine. The final decision as to the finest , or 
otherwise of a candidate will , however, rest with , the Middl 
cal Board only . 

Method of taking Blood Pressure , 
The mercury manometor type of instruiponti sbouky bo 
used as a rule. The measurement should not be taken within 
fifteen minutes of any exercise of excitement, Prayided tho 
patient and particiðarly his arm is relaxed, he may be thor 
lying or sitting . The arm is supported comfortable at the 
patient s side in a more or legs horizontal position . The trm 
should be free from cloth , to the shouldry. The cuff com 


NOTE ( + ) For Nigt Blind1156, -- Night blindness need 
not be testel as a routine but only in special cuses . No stand 
ard test for the testing of night blindness or dark adaption 
is prescribed The Medical Board should be given the dis 
crction to improvisc sich rough test c. f . recording of visual 
oculity with reduced illumination or by making the candidate 
recognise v ous objects in a darkened room after he has 
been there for 20 to 30 ininutes . Candidates own statements 
Shoillel nut always be relied upon but they should be given 
due consideration . 


-- - 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- : 1 .-- -- - 
y med , should be upplied with the middle of the - - - 

w o 
UBET tvek tas- inner side of the arth , and its lower edge an 
che two above the bond of the elbow . The following 

- - - - - - - - - 
timu otcloth bandar should spread evenly over the ball to 

(3) Perforation of tympanic (i) One car normal other 
vold wides during inflation . 

membrane of Central or car Perforation of tym 
The brachial artery is located by palpitation at the bend 

marginal type 

panic membrane pre 
A dlboy and the stbhoscope is then applied highly and 
S ubova ir bew, but not in contact with the cuff . The 

sent temporarily under 
Geulis buigbed to " dbdye 200 mm . Hg. and then slowly 

improvod Conditions of 
Blato The level of which the column stand when soft 

Ear Surgery a 
ve to heard represents tho Systolic Pressure , 
more 

candidate 
i allevited to escapo the sounds will be heard 

with mar 
Inetcape in intensity . The level at which the well heard 

ginal or other Per 
clado souha Shaige to soft mullied fading sounds represents 

foration in both cars 
the diston presbytt. The measurements should be taken in 

should be given a 
ore period of time as prolonged pressure of the 
Sunt witting to ttie patletit and will vitiate the readings . 

chance by declaring lijm 
stockin 1 . necessary, should be donc only a few minutes 

temporarily unfit and 
hotdediction of the cuff. (Sometimes as the cuft 

then he may be con 
A d inal " ato hothi at a certain level they may dis 

sidered under 4 (ii) 
Huurd And reappear at a still lower level. 

below . 
Thomshent Gap may cause crror in reading.) 

(i ) Marginal or attic per 
9 . The uritre ( passed in the presence of the examiner ) 

foration in both cais 
should bo examined and the results recorded . Wicre a 

Undit. 
Medical Board finds sugar present in a candidate s urine by 
h psual chema on teads the Board will proceed with the 

( iii) Central perforation both 
examination with all its other 49pects and will also specially 
note any signs or symptors suggestive of diabetes. If , ex 

ears - - Temporarily unfit . 
copt for tho glycoauria the Board finds the candidate con 
torms to the standards of medical fitness required they may (4 ) Ears with mastoid cavity (i) Either ear normal heur 
Da tho candidate " fit subject to the Glyco uris being non . 

sub formalhearing on 
Gula betic and the Boara wm refer the case to a spocified 

ing other car, Mastoid 

one side/on both sides 
specialist in Medicino who has hospital and laboratory faci 

cavity - - Fitfor both 
litics at his disposal. The Medical specialist will carry out 

technical and non 
Whatever examinations, clinical and laboratory he considers 

technical jobs. 
ao agery , including a standard blood sugar tolerance test and 
will submit bis oplőion to the Medical Board upon which 
tho Medical Board will base its final opinion fit or unfit, 

( ii ) Mastoid cavity of both 
Tho candidates will not be required to appear in person 

sides Unfit for technical 
before the Board on the second occasion . To exclude the 

jobs — Fit for non -tech 
effects of medication it may be necessary to retain candidate 

nical jobs if hearing 
for several days " in hospital under strict supervision. 

improves to 30 decibles 
10. A woman candidata who has a result of test is found 

in either car with or 
to be pregnant of 12 weeks Blanding or over should be dec 

without hearing aid . 
Jangdomporary unfit until the confinement is over . She 
Shoulbo reexamined for a fitness certificate six weeks after 

( 5) Persistantly discharging 
of a 

Temporarily Unfit 
the date of confinement subject to the production 

for 
piedical certificate of fitness from a registered medical prac 

car operated /unopcrated both technical ard 
Htonor. 

non -technical jobs , 
11. The following additional points should be observ (6 ) Chronic inflammatoryl/ (i) A decision will be taken 
ot - 

allergic conditions of 

as per circumstance of 
( ) that the candidate s hearing in each car is good and 

nogo with or without 

individual cayes. If 
that there is no sign of disease of the ear . In case it is 

bory doformities of 

devia1od nasal scptum 
DH active the candidato stould be got examined by the car 

nasal septum 

is present with Symp 
spocialist. Provided that if the defect in hearing is remedi 

toms Temporarily Un-fit . 
Ablo by operation or by use of a hoárnig aid a candidate 
cannot be declared unfit on that account provided he /sho 

(7) Chronic inflammptory 

(i) Chronic inlammatory 
# Ho To Cagivo disease in the car. This provision is not 
Applicablo in the case of Railway Services, other than Indian 

condition of tonsils and conditions of tonsils 
Railway Storos Services, the Military Engineer Services , tho 

or Larynix. 

and, or Larynix - Fit. 
Indian Telecommunication Service Group A , Central Engi 
ndering service fotip A , Central Electrical Engineering 

(ii) Harseness of voice of 
Service Group A and the Border Roads Engineering Service 

severe degree if Prisent 
Group A The following are the guidelines for the medi 
Adrininis pythority in this regard - 

then lemporarily Un 


TMT 


lit . 


1 


3 


(8 ) Benign or locally 

malignant tumours of 
the E .N . T . 


(i) Benigni tumours - Tem 

porarily Unfit . 


" A 


Fit for non -technical jobs if 
the deafness is upto 30 deci 
bles in higher frequency . 


1 


(0 ) Marked or total deafness 

Loppo,mas other being 

moral: 
(2) Rosorptive deafness in 

born cars in which 
gombimovenient is 
poor tilby a bearing aid 


. 


( 9 ) Otosclorosis 


Fit in respect of both techni 
cal and non -technical jobs in 
the deafness is upto 30 deci 
blos tp spocch frequencies 
of 1000 to 4000 . 


(ii) Malignant Tumours 

Unfit. 
If the hearing is within 
30 decibles after ope 
ration or with the 
help of hearing aid -- Fit . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 


- 


- - - 


- - 


- 


3 


- - - - 


- - 


- 


- 


( 10 ) Cun 

1 , 


ai detects of 
le or throat . 


(i) If non - interfering with 

functions — Fit . 


( ii) Stuttering severc de 

gree Unfit. 


(11 ) Nasalpoly 


Temporarily Unfit. 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


14 . The Candidates who desire to file an appeal against 
the decision of tho Medical Board are required to deposit 
an appeal fee of Rs. 50 /- in such a manner as may be 
prescribed by the Government of India , Ministry of Rail 
ways (Railway Board ) in this behalf . This fee will be refund 
Able only to those candidates who are declared fit by the 
Appellate Medical Board whereas in the case of others 
it will be forfeited , Alongwith , appeal the candidates must, 
submit a medical certificate by a registered doctor specifi 
cally mentioning that he is awaro of the candidate having 
been declared unfit by A Medical Board . Candidates must 
have a copy of this certificate when they present themselves 
before the Medical Board . The appeals should be submit 
ted within 21 days of the date of cominunication in which 
the decision of the first Medical Board is conveyed to the 
candidate ; otherwise request for medical examination by an 
Appollate Medical Board will not be entertained . The medi 
cal oxamination by the Appellate Medical Board will be 
arranged only a candidate s own cost. No travelling allow 
ance or daily allowance will be admissibo for the journeys 
performed in connection with the medical examination of 
the Appellate Medical Board . Necessary action to arrange 
medical examination by the Appellate Medical Boord will ho 
taken by the Ministry of Railways ( Railway Board ) on re 
ceipt or appeals accompanied by the prescribed fee within 
the stipulated lime. 


(b ) that his /her speech is without impediment; 

( c ) thot his /her teeth are in good order and he / she is 
provided with dentures where necessary for effective masti. 
cation (well filled teeth ) will be considered As sound ; 

( d ) that the chest is well formed and his chest cxpansion 
is sufllcicnt; and that his heart and lungs are sound ; 

(e ) that there is no evidence of any abdominal disease ; 
( f) that he is not raptured ; 

(g ) that he does not suffer from hydrocele, varicose , veins 
or piles ; 

(1 ) that his limbs, hands and feet are well formed and 
developed and that there is free and perfect motion of all 
hig joints ; 

(i) that he does not suffer from any inverterate skin 
discasc ; 

(j) that there is no congenital malformation or defect; 

(h ) that he does not bear traces of acuto chronic disease 
pointing to an impaired constitution ; 

( 1) that lie bears marks of efficient vaccination ; 
(m ) that he is free from communicable disease. 


15 . The decision of the Appellate Medical Board will be 
final and no appeal shall be against the game. 


Medical Board s Report 


The following intimation is made for the guidance of the 
Medical Examiner : 


1 . The standard of physical fitness to be adopted should 
make due allowance of the age and length or service if any 
of the candidate concerned . 


12 . Radiographic examination of the chest should be done 
as a routine in all cases for defecting any abnormality of 
the heart and lungs which may not be apparent by ordinary 
physical examination . 


No person will be deemed qualified for admission to 

the Public Service who shall not satisfy . . . . . . . . . 
Government or the appointing authority as the case 
may be that he has not discase constitutional affic 
tion or bodily infirmity, unfitting him or likely to 
unfit him for that service . 


" It is also staled that while conducting medical exami 
nation of the candidatos called for the interviews, the candi 
dates who have already undergone X - ray Examination in a 
Government Hospital or a hospital authorized for such tests 
in the preceding twelve months as on the date of medical 
exaniination shall be exempted from X - ray test. 

This will also be subject to the conditions that the X 
ray Examination performed earlier fully serves the purpose 
and the identity of the individual is established beyond doubt 
i.e . it is certified that the X - ray report produced by the 
candidate is the report of X -ray Examination performed on 
tho candidate himself / herself. 


It should be understood that the question of fitness in 

volves the future as well as the present and that 
one of the main objects or medical examinatoin is 
to secure continuous effective service and in the 
case of candidate for permanent appointent to 
prevent early pension or payment in case of pre 
mature death . It is at the some time to be noted 
that the question is one of the likelihood of conti 
nuous effective service , and that rejection of a 
candidate need not be advised on account of the 
presence of a defect which in only a small propor 
jion of cases is found to interfere with continuous 
effective service. 


The onus of providing that the candidate underwent X 
ray cxamination in the preceding 12 months and was declared 
ſit on this account as per guidelines given above is on the 
candidate himself / herself, 


A lady doctor will be co - opted as a member of the 

Medical Board whenever I woman candidate is to 
be oxamined . 


The report of the Medical Board should be treated as 

confidential. 


" The decision of the Chairman of the Central Standing 
Medical Board ( conducting the medical examination of the 
concerned candidate) about the fitness of the candidato 
shall be final " . 


In case where a candidate is declared unfit for appoint 

ment in the Government service the ground for re 
jection may be communicated to the candidato in 
broad terms without giving minute details regarding 
the defects pointed out by the Medical Board . 


13. In case of doubt regarding health of a candidate the 
Chairman of the Medical Board may consult a suitable 
Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness 
of the candidate for Government Service c .g . if a candidate 
is suspected to be suffering from any montal defect or ab 
beration ; the Chairman of the Board may consult a Hospital 
psychiatrist. psychologist etc. 

When any defect is found it must be noted in the Certi 
ficatc and the medical examiner should state his opinion 
whether or not, it is likely to interfere with the efficient per 
formance of the duties which will be required of the candi 
date . 


In case where a Medical Board considers that a minor 

disability disqualifying a candidato for Government 
service can be cured by treatment (medical or sur 
yical) a statement to that effect should be recorded 
by the Medical Board . There is no objection to 
a candidate being informed of the Board s opinion 
10 this effect by the appointing authority and when 
i cure has been offected it will be open to the 
authority concerned to ask for another Medical 
Board . 


PART I- SEC , 1) 


THE GAZETTE . OF INDIA , JANUARY 23 , 1999 (MAGHA 3, 1920 ) 


119 


. 


- - - 


- . 


. . . - wi 


No . of 


In the cage of candidates who are to be declared " Tem 

porarily Unfit" the period specified for re -examina 
tion should not ordinarily exceed six months at the 
maximum . On re -examination after the specified 
period these candidates should not be declared tem 
porarily unfit for a further period but a final deci 
sion in regard to their fitness for appointment or 
otherwise should be given . 


Mother s age 
if living and 
state of 
health 


Mother s age 
at death 
and cause 
of death 


No. of 
sisters 
living 
their ages 
and state 
of health 


sisters 
dead , 
thçir ages 
at and 
cause of 
death 


The Medical re - examination shall be deemed to be part of 
the 1st Medical Examination and candidates may, if they 
so desire , appeal aganist its decision , 


( 8 ) 


(a ) Candidate s statement and declaration , 

The candidato must make the Statement required below 
prior to his Medical Examination and must sign the declara 
tion appended theréto . Their attention is specially direct 
ed to the warning contained in the Note below 

1. State your name in full,(block letters ) 


6 . Have you been camined by a Medical Board before ? 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. Sigte, your age and birth , place . ... ......... 


7 . If answer to the above is Yes please state what 
Service (s) / post(s) you were examined for ? 

8. Who was the examining authority ? 
9 . When and where was the Medical Board held ? 


2 . (a ) Do you belong to races such a Gorkhas, Garhwalls , 
Aggamtge Nagaland Tribals etc. whose average height is 
distinctly lowor " ? -Angwer Yes or No and if the answer 
is your state the name of the race. 


3 . (a) Have you ever had small-pox , intermittent or any 
other fever , enlargement or suppuration of glands , spitting 
of blood asthma, heart disease, lur, 39 disease , fainting , 
attacks , rheumatism appendicitis ; 


10 . Result of the Medical Board . cxamination , if 
municated to you or if known , . . . 


com 


(b ) Any other digacge or accident requiring confinement 
to bed and medical or eur - al treatment ? 


I declare all the above answers to be true and correct to 
tho best of my belief . 

Candidate s Signaturo . . . . . . 

Signed in my presence 


Signature of Chairman of the Board 


4 . Have you suffered from any form of nerviousnem duo 
to over -work or any bther chuso ! ! 


Note - The candidate will be held responsible for the 

accuracy of the above statement. By wilfully 
suppressing any information he will incur the risk 
of losing the appointment and , if appointed of for 
feiting all claim to Superannuation Allowance or 
Gratuity . 


5, Furnish the following particulars concerning 
family : 


your 


(b ) Report of the Medical Board on (name of candidate ) 
Physical examination . . . . . . . . . . . . . 


Father s age. 
if living and 
statc of 
health 


Father s age 
at death 
and cause 
of death 


1. Goneral development . . . . . . . 
Good . . . . . . . . Fair . . . . . . . . . Poor . . . . . . . . . Nutrition 
Thin . . . . . . . . . . average . , . , , . . . Obesc . . . . . . Hright 
(without shoes ) . . . . . . . . . . weight . . . . . . . . . . Best Weight 


No. of 
brothers 
living, 
their ages 
and state 
of health 


No, of 
brothers 
dead , 


their ages 


When ? . . . . . . . . Any recent chango in weight . . . . . . . . 
temperature . . . 


at and 
cause of 
death 


" 


0 


. "- 


* -- (2) 


. 


" " " (3 ) 


. 


. (4 ) 


Girth of chest - 

( 1) (After full inspiration ) 

(? ) (After full expiration ) 
2 . Skin Any obvious disease 
3 . Eyes 

( 1) Any discase . . . . . . . . . . 
(2 ) Nirht Blindness . . . . . . . . . 
(31 nefent in colour vislon . 
( 1) Field of vision . . . . . . . . . . . . . 
( 5 ) Visual acuity . . . . . . . . . . 
( 6 ) Fundus Examination . . . . . . . 
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Strength 
of glasses 


Sph 


Cyl 


Axis 


Acuity of Naked with 
vision eyeglasses 
- - 

- - - - - - 
Distant 

R . E . 
vision 

L . Ę . 


Near 
Vision 


RE 
L . E . 


R . E . 


Hypermat 
ropia 
(Manifest) 


LE . 


4 . Bars : Inspection . . . . . . 
Hoaring 


12 . Gopito Urinary System : Any evidence of Hydrocele , 
varicocele etc . Urinc analysis ; 

( a ) Physical Appearance . . ... . . . 
(b) Sp . Gr.. 
(c ) Albumen . . . . 
(d ) Sugar . . . . . . 
( e) Casts . . . . . 

(f ) Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13. Report of X -Ray Examination of Chest . . . . . . . 

14 . Is there anything in the health of the candidate likely 
to render him unfit for the efficient dischargo of his dutlog 
in tho Service for which ho is a candidate . 
Note - In the case of a female candidate , if it is found 

that she is pregnant of 12 weeks standing or over, 
she should be declared temporary unfit, vide Regu 

lation 9 . 
15 . For which services of the following seven categories 
has the candidate boon examined and found in all respect 
qualificd for the efficient and continuous discharge of his 
duties and for which of them is he considered unfit :- - 

(i) Rallway Engincering Services, Gr. A (Civil Electri 

cal, Mechanical and Signal), CES Gr. A and CE 

& MES Gr. A . 
( ii ) I.I. S. Gr, A , CWES Gr. A , CPES Gr. A , CES 

(Roads) Gr, A , Assistant Executive Engineer (P & T 
Board ) (Civil Engineoring Wing) Posts of Engineer 
Gr. A (WP & C Wing, Monitoring Organisation ), 

IBES Gr. A , BRES Gr. A . 
( ili ) MES Gr. A Survey of India . 
( iv ) IOFS (Gr. A ). 
(v ) Assistant Manager (Factories ) Gr. A in P & T . 
( vi) I. T .S. Gr. A . 
(vii ) IRSS Gr. A . ISS Gr. A Posts of Drilling Engineer 

( Junior ) Group A , Mechanical Engineer (Junior ) 

Group A in G . S .I. 
Is the candidate fit for Field Service ? 

Note : - The Board should record their findings undor 
one of the following categories in 


Right 


Ear . . . . . . . 


Loft Ear, . . . . . . . . . . . . . . . 


5 . Glands . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thyroid 


6 . Condition of tooth , . . . . . . . ... . . . . . 


7 . Respiratory System : Docs physical examination revoal 
anything abnormal in the respiratory organs. 


If yos , explain fully 


8 . Circulatory system : 


(a ) Heart : Any organic losions . . . . . . . . . . . . . . 
Rate . . . . . . 

. . . Standing . . . . . . . 
After hopping 25 times . . . . . . . . . 
Two minutes after hopping . . . . . . . . . . . . 


(b ) Blood Pressure : Systolic . . . . . . . . 

Diastolic . 


(1) Fit . . . . . . . . 
(ii) Unfit on account of. . . . . . . . 

President. . . . 

Member . . . . . . . . . . . . . . . 
Place . . . . . 
Dato . . . . . . . . . 


9 . Abdomon : Girth .. .. . .. .. . Tenderness . . 
Hernia . . . . . . . . 

(a ) Palpable Liver . .. . . . . . . .... . . Spleen 


APPENDIX II 
BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE 
SERVICES POSTS TO WHICH RECRUITMENT IS 
BEING MADE ON THE RESULTS OF THIS EXAMINA 
TION . 

1 . INDIAN RALWAY SERVICE OF ENGINEERS , 
INDIAN RALWAY SERVICE OF ELECTRICAL FNGI 
NEERS, INDIAN RAILWAY SERVICE OF SIGNAL 
ENGINEERS. INDIAN RAILWAY SERVICE OF 
MECHANICAL ENGINEERS AND INDIAN RAILWAY 
STORES SERVICE . 


Kidneys , . . . , . . 


Tumours . . . . . . . . 


(b ) Heemorhoids . . . . . . . . ... . ... 


Fistula 


10 . Nervous System : Indication of nervous or mental 
disabilities . 


(a ) Probation : Candidates recruited to these Services 
will be on probation for a period of three years during which 
they will undergo training for two years and put in a mini 
mum of one year s probation in working post. If the period 
of training has to be extended in any cute , due to the train 
ing having not been complete witisfactorily . the total period 
of probation will be correspondingly extended . Even if the 
work during the period of probation in the working post is 
found not to be satisfactory , the total period of probation 
will be extended as considered necoggary by the Government. 


11 . Loco -Motor System : Any abnormality . . . . . . 
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(b ) Training : - All the probationers will be required to 
undergo training for a period of two years in accordance 
with the prescribed training syllabus for the particular 
service / Post at such place and in such manner and pass 
such examinations during this period as the Government 
may determine from time to time. 


( C ) Termination of appointment - The appointment of 
probationers can be terminated by three months notice in 
writing on either side during the period of probation . Such 
notice is not, however required in case of dismissal or 
removal us disciplinary measure after compliance with the 
provisions of clause ( 2 ) of Article 311 of the Constitution 
and compulsory retirement due to mental or physical incapa 
city . The Government however, reserve the right to termi 
nato the services forthwith . 

(i) If in the opinion of the Government the work or 

conduct of probationer is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient Government 

may discharge him forthwith . 
( ü ) Failure to pass the departmental examination may 

result in termination of services . Failure to pass the 
examination in Hindi of an approved standard with 
in the period of probation shall be liable to termi 
nation of services . 


v ) Provident Fund and Pensions : - Candidates recruited 
to the Service will be governed by the Railway Pension 
Rules and shall subscribe to the State Railway Provident 
Fund ( Non -contributory ) under the rules of that Fund 28 
in force from time to time. 

( k ) Candidates recruited to the Services / Posts are liable 
io serve in any Railway or Project in or out of India . 

(1 ) Liability to serve in Defence Service : - Thc probe 
tioners appointed shall, if so required , be liable to serve in 
any Defence Service or post connected with the Defence of 
India for a period of not less than four years including tho 
period spent on training if any :-- 
Provided that such person : 
( a ) shall not be required to serve as aforesaid after 

the expiry of ten years from the date of appoint 

ment; 
(b ) shall not ordinarily be required to serve as afore 

said after attaining the age of forty years . 


(d ) Confirmation - On the satisfactory completion of the 
period of probation and on passing all the prescribed depart 
mental and Hindi examinations, the probationers will be con 
firmed in the Junior Scale of the Service if they are consi 
derod fit for appointment in all respect. 


( e ) Scales of pay : 

( i) Junior Scale - Rs. 8000-275 - 13 ,500 / -. 
( ii ) Senior Scale - Rs. 10000 - 325 - 15200 /-. 
(lii ) Junior Administrative Grade 11 - Rs. 2000 - 375 

16 , 500 / 
( iv ) Senior Administrative Grade 11 Rs. 18400-500 

22400 / 


2 , CENTRAL ENGINEERING SERVICE GROUP " A " 
AND CENTRAL ELECTRICAL AND MECHANICAL 
ENGINEERING SERVICE GROUP " A " . 

( a ) The selected candidates will be appointed on proba 
tion for two years. They would be required to pass the 
prescribed departmental examination during the period of 
probation , On satisfactory completion of their probation 
they could be considered for cnfirmation or continuance in 
their appointment, Government may cxtend the prelod of 
probation of two years . 

If on the expiration of the period of probation or of any 
extension thercof, Government are of opinion that the office 
is not fit for permanent employment / retention or if at any 
time during such period of probation or extension , they are 
satisfied that the afficer will not be fit for permanent 
appointment / retention on the expiration of such period or 
extention they may discharge the officer or pag such order 
as they think fit. 

(b ) As things stand at present, all officers appointed to 
Central Engineering Service Group A are eligible for pro 
motion to the next higher grade viz ., Executive Engineer 
after completion of five years scrvice in the grade of Assis 
tant Executive Engincer , subject to availability of vacancico 
and on condition that they are otherwise found fit for such 
promotion . 


In addition there are supertime scale posts carrying pay 
between Rs. 18400 / - and Rs. 26000 /- to which the officers of 
the above Services are eligible . 


A probationer will start on the minimum of Junior Scale 
and will be permitted to count the period spent in probation 
towards leave, pension and increments in time scale . 


Dearness and other allowances 
accordance with the orders issued 
India from time to time. 


will be admissible in 
by the Government of 


( c ) Any person appointed on the results of this competi 
tive examination shall, if, so required be liable to serve in 
any Defence Service or post connected with the Defence, of 
India for a period of not less than four years including the 
period spent on training, if any. 


Failure to pass the departental and other examination 
during the period of probation may result in stoppage or 
postponement of increment. 


( f ) Refund of the cost of training : If for any reasons 
which in the opinion or the Government; are not beyond the 
control of the probationer , a probationer wishes to withdraw 
fron trainibg or probation , he shall be liable to refund the 
whole cost of his training and any other money paid to 
him during the period of his probation . For this purpose 
probationers will be required to furnish a Bond a copy of 
which will be enclosed alongwith their offers of appoint- , 
ment. The probationers permitted to apply for examination , 
for appointment to Indian Administrative Service, lodian 
Foreign Service etc . will not however , be required to refund 
the cost of the training. 


Provided that such person : 
( i) shall not be required to serve as aforesaid after 

the expiry of ten years from the date of appoint 

ment ; 
( ii ) shall not ordinarily be required to serve as afore 

said after attaining the age of forty years . 
( d ) The following are the rates of pay admissible : -- 

(i) I. T.$. A .E .E .) Rs. 8000 -275-13500 /-, 
( ii ) S . T.S . ( E . E .) Rs. 10000 -325- 15200 
( ili ) Junior Administrative Grade ( S .E .) : 

( a ) Ordinary Grade R6. 12000 -375 - 16500 / 

(b ) Selection Grade Rs. 14300 -400 - 18300 /-. 
( iv ) Senior Administrative Grade C . E . ) Rs. 18400 / 

500 - 22400 / 
( v ) Super time scales. 

Additional D .G . - Rs. 22400-525 -24500 / -, 

D . G . ( W ) -- Rs. 26000 /- Fixed. 
These Posts are common to all the three clisciplines i. c, 
Civil , Electrical and Mechanical and Architecturul. 


for 
from 


( 8 ) Leave - - Officers of the Service will be eligible 
leave in accordadce with the Leave Rules in force 
time to timo. 


( h ) Medical Attendance : - Officers will be eligible for 
medical attendance and treatment in accordance with the 
Rules in force from time to time. 


(i) Passes and Privilege Ticket Orders :-- Officers will be 
oligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders 
in accordance with the Rulos la force from time to time, 
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Note - Tho , pay of a , Government servant who hold a (c) Superintending Engineer , fördigany, Grado Superin 
& $ mangat posts other than a tenure post in a substantive 

tending, Surveyori of Works ( Ordinary Grado ) . 
Capacity prior to his appointment as probationer will be 

Rs. 12000-375- 16500 /-. . 
regulated subject to the provision of F . R . 22- B ( 1 ) . 

(d ) Superintending Engineer (Selection Grade ) /Super 
( 0 ) Naturo of duties and responsibilities attached to the 

in . ending Surveyor of Works (Selection Grade ) — 
posts in Central Engineering Service (Group A ) and Central 

14300 - 400- 18300 / -, 
Electrical & Mechanical Engineering Servico (Group A ) . 

(e) Additional Chief Engineer= Rs. 614300 -400- 18300 / 

plus Special pay, 
(1) Central Engineering Service Group A . 

(f ) Chief- Engineer /Chief Surveyor of Works - Ro . 
7 . Candidates : recruited to this Service through Engineering 

18400 -500- 22400 / 
Services Examination arc omployed in the Central Public (8), Additional Director General (Works) — Rs: 27400 
Works Department on Planning, Designing, Construction and 

525 - 24500 / 
Maintenance of various civil works ( of Central Government ) 
comprising residential buildings, office buildings, institutional 
and research . centres, industrial buildings, hospitals and deve 

4. INDIAN ORDNANCE FACTORY SERVICE 
lopment schemes, aerodromes , highway and bridges etc . Tho 

GROUP A . 
candidates start their service in the Department as Assistant 

( a ) Selected candidates will be appointed on probation for 
· Executive Enginters . ( Civil ) , and in the course of their 

a period of 2 years . The period of probation may be re 
service are promoted to various senior ranks in the Depart 

duced or extended by the Government on the recommenda 
ment . 

tion of Direc . or General. Ordnance Factories / Chairman , 0 , F . 
. (u ) Central Electrical and Mechanical /Engineering Service 

Board . Probationer will undergo such - practical training, 49 
Group A . 

shall be provided by the Government and may be required 

to pass such departmental and language tests as Goveroment 
. . . Candidates - recruited to this Service through Engineering 

may prescribe . The language test will be a test in Hindi. 
- Services Examination are employed in the Coatral Public 

On the conclusion of the period of his probation Govern 
Works Department on Planning, Design ng, Construction and 
Maintenance of electrical components oi various civil works 

mcat will confirm the officer in his appointment. If, how 

CV . r, during or at the cnd of the period of probation his 
( of Central Government ) compiising of clectrical installa 

v ork or conduct has in the opinion , of Gveniment been 
tions, electrical substation and power houses , air - conditioning 

Unsatisfactory , Government may , either discharge him or ex 
and refrigeration runway lighting of aerodrome , Operation 

icnd his period of probation for such period as Government 
of mechanical workshops, procurement and upkeep of cons 

may think fit . 
truction machinery etc . The candidates start their service in 
the Department as Assistant Executive Engineers ( Electri: 0 ) 

(b ) (i ) Selected candidates shall if so required be liable 
and in the course of their service are promoted to various 
senior ranks in the Department. 

to service as Commissioned officers in the Armed Forces for 
a period of not less than four years including the period 

spent on training if any provided that such persons 
3. MILITARY ENGINEER SERVICE GROUP A 

( 1) 

shall not be required to serve as aforesaid after the expiry 
( a ) The selected candidates will be appointed on probation of ten years from the date of appointment and (ii ) shall 
for a period of two years. A probationer during his pro 

rol ordinarily be required to serve as aforesaid after allain 
bationary period may be required to pass such deparimental 

ing the age of forty years . 
and language tests as Government may prescribe. If in the 
. opinion of Government the work or conduct of an officer in 

( ii) The candidate shall be subject to Civilians in 
-- probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to 

Defence Service (Field Liability ) Rules, 1957, published 
.. become efficient. or if the probationer fails to pass the pres under SRO No. 92 dated 8th March , 1997 . They will be 
! crlbed . tests during the period Government may discharge inedically cxamined in accordance with the medical standard 
him . On the conclusion of the period of probation . Govern laid down therein , 
ment may confirm the office in his appointment or if his 
work or conduct has in the opinion of Government been 

( c ) The following arc Scales of Pay admissible : 
ungatisfactory , Government may either discharge him or ex 
tend the period of probation for such further periods as Gov 

Jr. Time Scalc - -Rs. 8000-273-13500. 
ertiment may consider fit . 

Sr. Time Scale - - Rs. 10000 - 325- 15200 . 
Probationers will bo required to pass the MES Procedure 

Jr. Admin . Grado ( OG ) - Rs. 12000-375-16500 . 
Supdts . ( B / R & E / M ) . Grado I Examination and Hindi Test 

jr, Admin . Grade ( SG )--- Rs. 14300 -400 -18300 . 
during their probationary period of two years. The standard 
for Hindi. Tost should be " PRAGYA " ( equivalent to Matri 

Sr. Admin . Gr. Rs. 18400- 500 -22400 . 
culation standard ) . 

Sr. General Manager - Rs. 22400 -525-24500 . 
... ( b ) (i) The selected candidates shall if so required be 

Addl. DDGOF /Member OFB - Rs. 22400-600 -26000 . 
llable to serve as commissioned officers in the Armed Forces 

DGOF / Chairman OFB - 26000 
for a period of not less than 4 years including the period 
spent on training, if any, 

Note : - The pay of Government servant who beld a per 

manent post, other than a tenure post in substantive capacity 
Provided that such a candidate 

prior to his appointment as a probationer will be regulated 
(i) shall not be required to serve as aforesaid after the subject to the provisions of Ministry of Defence O . M . No. 
expiry of ten years from the date of appointment ; 

15 ( 6 ) /64 / D ( Apple ) 105 D Civ . I ) dated the 25th Novem 

ber , 1965 as amended from time to time. 
(i ) shall not ordinarily be required to serve as aforo 
said after attaining the age of forty years. 

( d ) Probationers are required to undergo Foundational 
( ii) The candidatos shall also be subject to Civilian in 

course at Mussoorie / Nagpur. 
Defence Service ( Field Llability ) Rules, 1957 published 

(e ) A probationer 80 recruited shall have to execute a 
under SRO No . 92 , dated 9th March 1957. They will be 

bond before joining the service . 
modically examined in accordance with the medical standard 
laid down therein , 

5. INDIAN TELECOMMUNICATION SERVICE 
( c ) the following are tho rates of pay : 

GROUP - A . 
( a ) Assistant Executive Engineer / Assistant Surveyor of 
Works - - Rs. 8000- 275 - 13500 /-. 

( a ) Appolotments will be made on probation for a period 
( b ) Executiv . Engineer /Surveyor of Works Rs. 10000 of two years. If in the opinion of Govergment, the work 
325 - 152001 - . 

or conduct of an officer on probation to insatisfactory , or 
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shows that he is unlikely to become efficient, Government 
may discharge him forthwith on the conclusion of his 
period of probation, Guvernment may contirm the officer 1 
his appointment or if his work or conduct has in the 
opinion of the Government been unsatiyfactory , Government 
may either discharge him from the service or may extend 
bis period of probation for such furiher period us the Govern 
ment may think flt . 


" Junior Hañinistrative Grade 

Responsible for administration of Telecommunication Assets 
in the selecommunication Circles and Telephones Districts 
and administration and planning of Telecommunication 
Installa jons, research and developinent in Telecommunication 
system oc. Overall incharge or munagement and adminis 
tution of Minor Telephone District . Telecomununication 
Circie etc . 


Officer will be required to pass any departmental exami 
nation or examinations that may be prescribed during the 
period of probation . They will also be required to pass 
tests in Hindi before confirmation . 


(b ) Officers will also be required to pls professional and 
language test. 


Senior administrative Grade and CGM Grade 

Head of Telecommunications Circle / Tolophones District / 
Project Circle Tclecommunication Maintenance Region res 
ponsible for the overall management and administration of 
nis charge. Deputy Director General, Telecom Commission 
provides the top level assistance to the Telecom Commission 
10 framing policy and in overall administration . Sr . DDG 
Telecom Engineering Centre and DDGS Telecom Engineering 
Contie are responsible for overall research activities of the 
Telecommunication / Engineering Centro . 


( c ) Any person appointed on the results of the Competi 
tive examination shall iſ so required , be liable to serve in 
Any Defence Service or post connected with the defence of 
India for a period of not less than fours years including the 
period spent on training, if any. 


Advisor Grude 


In the rank of Additional Secretary to the Govorptiont of 
India primarily resposible for formulating the personnel 
policios : Operations and maintenance of the telecom net 
works - both local and long distance ; ensuring Annual Plan 
Impicntentation by the field units by ensuring timely 
approval of projects and production / supply of necessary 
equipment to the field units ; and assessment and induction of 
the new technologics into the telecom network . 


4 . CENTRAL WATER 

SERVICE 


ENGINEERING 


(GROUP A ) 


Provided that such person : 
( i) shall not be required to serve as aforesaid after the 

expiry of ten years from the date of appointment. 
( ii) shall not ordinarily be required to gerve as afore 

said after altaining the age of forty years. 
( a ) ihe following are a scales of pay admissible : 

(1) Junior Time Scale : Rs. 8000 -275- 13500 . 
( ii ) Senior Time Scale : Rs. 10000 - 325 - 15200 / - - 
(iii ) Junior Administrative Grade : Rs. 12000 - 375 

16500 / - 
( iv ) Selection Grade JAG : Rs. 14300 -400 -18300 / 
( v ) Senior Administrative Grude : 18400- 500 - 22400 / -, 
( vi) C :G / M . Grade : Rs. 22400 - 525 -24500 / -. 
( vii ) Advisers Grude : Rs. 22400-600 -26000 / -. 
( vii) The Officer shall also be cligible for consideration 

for the posts of Members of the Telecom . Con 
mission which is cquivalent to Secretary to Govt. of 
India - - RE 26000 / -. 


( i ) Persons recruited to the post of- Assistant Director / 
Assistant Executive Engineer in the Central Water Engincor 
ing (Group ‘ A ’ Service ) shall be on probation for a period 
of iwo years. 


Prövided thut the Government muy , where necessiu y cx 
tend the said period of two years foi a further period not 
Exceeding one year. 


Note : The pay of Governinent Servant who hell 
a permanent post other than a tenure post in substantive 
capacity prior to his appointment as a probationer will be 
regulated subject to the provision of FR . 22B ( 1 ) . 


If on the expiration of the period of probation referred 
to above or any extension thercoť as the case may te , the 
Government are of the opinion that a candidate is not fit 
for permanent appointmont or if any time during such 
period of probation or extension they are satisfied that ho 
will not be fit for permanent appointment, they may dis 
charge or reyert him to his substantive post or pass ouch 
order as they think fit . 


In caso the substantive pay is or exceeds Rs. 8550 an 
officer in the Junior Scale of Indian Telecommunications 
Service , Group A will not draw any increment 101 he passes 
the departmental examinations . 


Daring the period of probation the candidates may be 
- required by the Government to undergo such courses of 
training and instruction and to pass buch examination and 
tests as it may think fit as a condition to satisfactory . com 
pletion of probation , 


( e ) Nature of duties and responsibilities attached to the 
post in the Indian Telecommunication Service (Group A ) . 


Assistant Divisional Engineer 

Assistant Divisional Engineers will be Incharge of a Tele 
graphs Tclcphones Engineering Sub -Division . Incharge of 
Carrier VFT Coaxial Microwave , Long Distance Electrical 

and Wirelas Station and will work generally under a Divi 
- sional Enginçer . They may also be attached to project Orga 
" nigation to carry out installation / construction job of various 

Telecommunication net work . 


( ii ) Any person appointed on the result of this odmpe 
titive examination shall, if so icquired , be liable to serve in 
any Defence Service or post " connected with the Defence 
of India , for a period of not less than four years including 
the period spent on traning , if any . 


Provided that such person : 


( a ) shall not be required to serve as aforesaid after tho 

expiry of ten years from the date of appointment. 
(b ) shall not ordinarily be required to serve as afore 

said after attaining the age of forty years . 


Divisiondi Engineer 

Divisionat Engineers are placed Incharge of Telegraphs / 
Telephones Engineering Division including Long Distance 
Coaxial Microwave maintenance Division and Wireless Divi 
sions. They w ] ll be fully responsible for the maintenance of 

the Telegraphs and Telephones equipments in their charge 
," and will also execute work within their Division . When 
. : Divisional Edigineers are attached to Project Organisations 

they will be required to do congruation / installation job in 
the uniti. 


( iii ) The officers appointed to the post of Assistant Direc 
prinssistant Exccutive Engineer can look forward for pro 
! ! !.01 10 higher grade of Depury . Director Executive 

cer / Superintending Engineer / Director (Ordinary Grade ) 
Director / Superintending Engineer (Selecton Grade ) / Chief 
Engineer Member Chairman , cwc after "Jumlung thipre 
cribed conditions, 
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(iv ) The scalez of pay for Group A Engineering post in If on the expiration of the period of probation referred to 
Central Water Engineering ( Group A Service ) are as above or any extension thereof, as the case inay be , the 
follows : 

Government are of the opinion that a candidate is not fit 

for permanent appointment of if at any time during such 
(Civil and Mechanical Posts in the Central Water Engi . 

period of probation or extension , they are satisfied that he 
neering Group A Service ) . 

will not be fit for permanent appointment on the expiration 

of such period of probation or extension , they may discharge 
1 . Assistant Directo . 

or revert him 
Rs. 800 - 275 - 13500 

to his substantive post or pass such order as 

they think fit . 
Assistant Exccutive 
Bogincer 

During the period of probation , the candidate may be 

required by the Government to undergo such courses of 
2. Deputy Directori l s 0004 — 375 – 15200 

training and instruction and to pass such oxamination and 
Exrcutive Engin .at 

tests as it may think fit as a condition to satisfactory comple 

tion of probation . 
3 . Superinirnding 

Rs. 12000 — 375 — 16500 
Engin : i / D :6 - cio 

Any person appointed on the results of this competitive 

examination shall if so required , be liable to serve in any 
(Ordinary Giadc ) 

Defonce Service or post connected with Defence of India 
4 . Director/ Superintending Rs. 14300 - 40C 18300 

for a period of not less than four yeurs including the period 
Eoginecr Selection 

spent on training, if any, provided that such persons 
5 . Chief Engineer Rs 18400 — 500. -22400 

( a ) shall not be required to serve as aforesaid after the 

cxpiry of ten years from the date of appointment; 
6 . Member C : C Rs. 22400 — 525 — 24500 

( b ) shall not ordinarily be required to serve as afore 
Chai man GFCC 

said after attaining the age of forty years. 
7. Chairman CWC Rs. 26000 ( fixed ) 

(iii) Promotion to higher grades 
( v ) Nature of duties and responsibilities attached to tho The officers ppointed to the posts of Asistsant Director 
posts in the Central water Eugineering (Group A ) Service . (Grade - I ) , Assistant Executive Engineer are eligible for 

promotion to higher grade viz . Deputy Director / Executive 
Assistant Director ( Civil and Mechanical) 

Engineer /Director Superintending Engineer ( Ordinary Grade.) 
Planning , Surveys investigation and design of projects, in Director / Superintending Engineer ( Selection Grade) and 
cluding prepukion oi estimates , reports etc, for the conser 

Chief Engincer subject to availability of vacancies in the 
vation and regulation, of walor resources for the develop grade concerned , after fulfilling the conditions laid down in 
ment of irriganoa , navigation , power , domestic water supply , 

the Central Power Engineering (Group A ) Service Rules , 
flood control and other purposes , 

1965 is amended from time to time. 
Assistant Erzentire Envincer (Civil and Mechanical) 

( iv ) Scule of pur 
Responsible for in12 Sub - Division or other unitts of works 

The scale of pay for the posts of Central Power Engineer 
allotted to him . He is required to maintain accounts records 

ing (Group A ) Services in the Central Electricity Authority 
of casii 2 . 50! us uuciei lus charge as well as work abstracts 

We as follows : 
with curtaliú accomp. deuts for each work as process in 
the Sub . Division . Ile in responsible for the correct mainte Electrical,, Mechanical and Tele- communication posts in the 
nance of med _ urcinent books, auctor rolls and other records 

Central Electricity Authority : 
under his charge in accordanco with the prescribed rules, etc , 
7 . CENTRAL PUER ENGINEERING (GROUP A ) 

Name of the post 

Pay Scale 
SERVICE 

- - - - - 
(i) Description of the Orgunisution 

1 . Assistant Director 

R $. 8000 — 275 – 13500 

(Grade - I ) 
" The Certial E ! cctricity Authority was constituted under 
Section 3 ( 1 ) vſ uc Llectricity (Supply ) Act, 1948 , and is 

Aszistaat Ex Engineer 
vested with the responsibility to develop a strong , adequate 2 . Dy. Director) 

Rs. 10000 — 325-- 15200 
and uniform National Power Puricy to co-ordinate the activi 

Bx- Engineer 
tics of thc Planning agencies in relation to the control and 
utilization of tho National lower resourcey . All the lower 3. Na Funtional 

Rs. 12700 — 375 -- 16500 
Schemes (Generatiuti , Transmission , Distribution and Utili 

Junior Administrativo 
sation of Power Supply ) in the country are scrutinised in 

Grade 
the Central Eleclivity Authority in respect of feasibility , 
tochnical analysis, economic , viablity , etc . to Crisure that the 4. Directo /Sup ) Enzin sor Rs. 14370 — 433 -- 18300 
schemes would it into the overall development of the States 

5 . Chief Enginger/ 

R3. 18400 — 500 — 2240 .) 
as well as the Revion und wul coniorm to the overall context 
of National Econoiny. The organisation occupics pivotal 

Muner Sucretary 
position in the doveiopment of national economy power pro 
viding its maju motive forco . 

( v ) Duties and responsibilities 
( II) Description of the grade to which the recrultment is 

Nature of duties and responsibilities attached to tho posta 
made through the Enyinceriny Services Exumination held 

of Assistant Director (Grade - I ) / Assistant Executive Enginoor 
by Union Public Service Commission . 

are - 
Fifty per cent of vacancies in the grade of Assistant Direc 
tor (Grado- 1 ) / Assistant Executive Engineer in the scale of 

Collection , compilation and co - relation of tochnical data 
Rs. 8 , 000 — 13 , 500 ; - are filled by direct recruitment on the 

the 
results of the Engineering Services Examination held 

required for dealing with various types of problems in 
by 

fields of power development. He is also required to deal 
the Union Public Service Commission annually . 

with cases and handlo matters in relation thereto including 
Persons appointed to the posts of Assistant Director 

crection ; operation , maintenance of Hydro and Thermal 
Grade - I ) / Assisiun : Executive Engineer of the Central Power lower Projects as well as Transmission and Distribution 
Engineering ( Group A ) shall be on probation for a period Vuirer Systems, studying projects reports providing assistanco 
of two years provided that the Government inay, where . lieparation of power plans, designs or projects etc . 
necessary , oxtend the said period of two years for a further While working in field Units , he is responsible for the Sub 
period not exceeding one your . 

Division or other works allotted to him . 
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18 . POSTS IN THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Persons recruited to the posts of Drilling Engineer (Junior ) 
and Mechanical Engineer ( Junior ) (Group A posts ) in the 
Geological Survey of India in a temporary capacity will be 
On probation for a period of two yoáry , Retention in ser 
vico for a further period over two years will depend on 
assessment of their work during the period of probation . 
This period may be extended at the discretion of the Govern 
mont. They will receive pay in time scale of Rs. 8 ,000 .275 
13 , 500. On completion of their period of probation satis 
factorily, if they are considered it for permanent appoint 
ment they will be considered for confirmation according to 
IlIles subject to the availability of substantive vacancios . 


9 . ENGINEERS (GROUP A ) IN THE WIRELESS PLAN 

NING AND COORDINATION WING /MONITORING 
ORGANISATION MINISTRY OF COMMUNICATION 
(DEPARTMENT OF TELE - COMMUNICATION ) . 
( a ) Scale of pay Rs. 8 ,000 - 275 -13, 500 / -, 

(b ) The incumbent of the post of Engineer is eligible for 
promotion against 100 % of the vacancies in the grade of 
Assistant Wireless Adviser. Wireless Planning and Coordi 
nation Wing / Engincer- in -Charge. Monitoring Organisation 
(Scale of pay Rs. 10 ,000 - 325 - 15,200 / - plug Rs. 400 / - per 
month as special pay for the post of Assistant Wireless Ad 
viser ) after putting in five years service in tho grade Promo 
tion to the grade of Assistant Wireless Adviser / Engincer - in 
Charge will be on the basis of their selection on tho recom 
mendations of the Dopartmental Promotion Committee ag 
constituted for Group A posts . 

All Assistant Wireless Adviser and Engineer -in -Charge with 
5 years service in the Grade of Assistant Wireless Adviser / 
Engincer -in -Charge are eligible for being considered for 
promotion as Deputy Wireless Adviser /Deputy Director 
( Scalo Rs. 12 000- 375- 16 . 500 /- ). The vacancies in the erode 
of Deputy Wireless Adviser /Deputy Director are Alied 100 % 
by promotion on the basis of solection on the recommenda 
tions of the DPC as constitutod for Group A posts . 


The persons appointed to the posts of Drilling Engineer 
( Junior ) and Mechanical Engincor ( Junior ) in the Geologi 
cal Survey of India , shall , if so required , be liable to 
serve in any Defence Service or post counected with the 
Defence of India for a period of not less than four yoars in 
cluding the period of training, if any. 


Provided that such a person : 
(i ) Shall not be required to serve as aforesaid after tho 

expiry of ten years from the date appointment AS 
Drilling Engineer ( Junior) or Mechanical Engineer 

( Junior ) Goological Survey of India , and 
( ii) Shall not ordinarily be required to serve as afore 

said after attaining the age of forty years, 


The following is the filed of promotion open to thoso 
Ioand fit according to the rules and instructions on the sub 


ject 


A . For Drilling Engineer (Junior ) Group ‘A ’- -Rs. 8, 000 
275- 13 , 500 . 

(i) Drilling Enginoor ( Senior ) - Rs . 10, 000-325- 15 ,200 . 
( II ) Director (Drilling ) — Rs. 12 ,000 -375 - 16 , 500 . 
(11) Dy. Director General ( ES ) – Rs. 18 ,400 -500 -22 ,400 . 
( iv ) Sr. Dy. Director Genoral - Rs. 22,400 -600 -26 ,000 . 


The vacancics in the next hinher roles of Toint Wireless 
Adviser / Director (WM ) in the pay scale of Rs. 14300 - 400 
18300 and Wireless Adviser to the Government of India in 
the pay scale of Rs. 18400 - 500 - 22400 are filled 100 % by 
promotion on the basis of selection on the recommendations 
of DPC as constituted for Group- A posts . 

The roqulroments for promotion to the next bighor grade , 
as laid down above, are those of minimrim ellolbility and 
that promotion in the grade concerned wlll take placo sub 
ject to availability of vacancies only. 

(c ) The person appointed to the post of Engineer is 
liable to be posted anywhere in India , 

( d ) Any person appointed to the post of Engineer shall 
if so required be liable to servo in any Defence Service or 
post connected with the Defence of India for a period of 
not less than 4 yoars including the period spent on training 


if any . 


14 


B . For Mechanical Enginoor (Junior ) Group A - Rs. 
8.000 -275- 13,500 . 
(1) Mochanical Engineer (Senior) - Rs. 10 ,000 -325 

13 ,200 . 
| ( 1 ) Director (Mechanical Engineering ) - Rs. 12 ,000 -375 

16 , 500. 
( iii ) Deputy Director General ( Engineering Services ) 

Rs. 18 ,400 - 500 -22 ,400 . 
( iv ) Sr. Deputy Director General - Rs. 22 ,400-600 

26 ,000 . 


Provided that such a porson : 
(1) Shall not be required to serve as aforesaid after 

the expiry of ten years from the date of appoint 

mont; 
(li) Shall not ordinarily be requlred to serve as aforo 

said after attaining the age of forty years . 


The officers recruited in Geological Survey of India will 
be required to serve anywhero in India or outside tho coun 


NOTE : The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substantive 
Capacity prior to his appointment as probationer will be to 
gulated subject to the provisions of P . R . 22 - B ( I ) . 


Nature of duties & responsibilities attached to the posts in 
Geological Survey of India . 


Mechanical Engineer ( Junior ) : Maintenance & repairs of 
drills, vehicles & other equipment, allotment of drivors & 
vehicles for various field dutics and assigoment, scrutiny and 
Dalntonance of P . O . L . issue and records, log books, history 
sheets , etc . Fabrication and Manufacturing of Drilling & 
Scientific accessories, 


(c ) Nature of Duties and Responsibilities Attached to the 
Post. 

( 1) Supervision , guidance and training of staff in the 

different units of the WPC Wing /Wireless Mont 

toring Organisation . . 
(71) Installation , calibration , testing and maintenanco of 

various categories of electronic equipment, antennao 
and Ancillaries employed in radio frequoncy mont 
toring, covering the entire radio frequency spec 

trum and various types of commissions . 
(til) Licensing and inspection of wireless installations 

of the various user departments / Organisations for 

different types of the radio communication services. 
( iv ) All aspects relating to national and International 

co - ordination for the use of radio freuency spec 
trum and geostationary satellite orbit including 
préparation of allocation plants , establishment of 
relevant technical = 1714irls turm - provent of 
equipment, studies of clectromagnetic interferenco 

compatibility etc. 
( v ) Administration of Internal Radio Regulations In 

cluding formulation and implementation of corres 
ponding national rules and regulations . 


Drilling Engineer ( unior) ; Carsvinn out drilling onera . 
tion in connection with mineral exploration with one or moro 
drilling rigs , ensuring optimum percentage of ore , recovery , 
upkeeping of machinery and vehicles deployed in good order , 
security of Govt, stores and accounts and looking after the 
welfare of staff employed under him , 
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maintenance of Roads /Bridges construction equipments, to 
prepare estimates for repairs and maintenance of such equip 
ments and scrutiny of proposals and estimates received from 
thç Statos . 


( vi). Conducting of - examination for Certificate of 

Proficiency / Radio Armatures , etc . and issuing of 

respective licenses. 
(vii) Research and development work relevant to radio 

frequency management and monitoring 
( vii) National level preparation for the conference and 

meeting of International Telecommunication Union , 
and as appropriate , " or other international/ regional 
organisations dealing with telecommunications. 


10. CENTRAL ENGINEERING SERVICE (ROADS), 

GROUP A 
(a ). The „ sclected candidates will be appointed as Assistant 
Executive Engineer on probation for, two yoars. On the 
completion of the period of probation , if they are considered 
fit for permanent appointments, they will be confirmed as 
Assistant Executive Engineer if permanent vacancies Aro 
available . The Government may extend the period of pro 
bation of two years . 


If on the expiration of the period of probation or of any 
extension thereof, Government are of the opinion that an 
Assistant Executive Engineer is not fit for permanent en -- 
ployment or if at any time during such period of probation 
on extension they are satisfied that an Assistant Executivo 
Engineer will not be fit for permanent appointment on the 
expiration of such periods of extension , they may dischargo 
the Assistant Executive Enginoer or pass such ordero Ag they 
think fit. 


11. INDIAN BROADCASTING (ENGINEERS ) SERVICE , 

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCAST 

INO . 
( i ) Every officer on appointinent to the Service cither 
by direct recruitment or by promotion in Junior scale 
shall be on probation for a period of two years : 

(i ) Provided that the Controlling Authority may extend 

or curtail thc period of probation in accordance 
with the instruction issued by Government from 

time to time. 
( ii ) Provided further that any decision for extension of 

u probation period shall be taken within eight 
weeks after the expiry of the previous probationary 
period and communicated in writing to the concern 
el officer together with the reasons for 80 doing 

with the said period , 
(ii) On completion of the period of probation or any 

extension thereof Officers shall, jf considered fit 
for permanent appointment, be retained in their ap 
pointments on regular basis and be confircd in duo 
course against the available substantive vacancies as 

the case may be. 
( iv ) If, during the period of probation or any extension 

thereof, as the case may be Govt . ts of the opinion 
that an officer is not fit for permanont appointment 
in Government It may discharge for revert the 
candidate to the post hold by him prior to hit 
appointment in the Service , as the case may he or 

pass such orders as they deem fit. 
( v ) During the period of probation or any extonsion 

thereof candidate may be required by the Govern 
ment to undergo such course of training and instruc 
tions and to pass such examination and tests ( in 
cluding examination in Hindi ) as Govt. may deem 
fit , as a condition to satisfactory completion of the 

probation. 
( b ) Appointment to the Service - All appointments to the 
service shall be made by the Controlling Authority for all 
the posty in various grades of the Service whether in Akash 
wani or in Doordarshan . 


( b ) Any person appointed on the rosults of this competir 
tive examination shall if so required , be liable to serve in 
any Defence Sørvice or post connected with the Dolence of 
India for a period of not less than four years inchiding the 
pēriod spent on training, if any . 
Provided that such person 
(1) shall not be required to servo as aforesaid after 

the expiry of ten years from the date of appoint 

ment. 
( 11 ) shall not ordinarily be required to serve as aforo 

said - after attajiing tho age of forty years. 
( c ) The following are the scale of pay admissible : 

Assistant Executive Engineer Rs. 8000- 275- 13500 /-, 
Exçcutive . Engineer . Rş, 10,000 -325-15200 / -. 
Superintending Engincor Ro. 12000 -375- 16500 / -, 
Superintending Engineer ( Selection Grado ) Rs. 14300 

400- 18300 / 
Chief Engineer Rs. 18400 - 500 -22400 /-. 
Additional Director General Rs. 22400 -525- 24300 / -, 
Director General (Roads Development ) and Additional 

Secretary Rs. 22400 -600 -26000 /-. . . 
Note : The pay of Government servant who hold a perma 

nent post other than a tepuro post la substantivo 
capacy prior to his appointment as a prchation 
in the Central Engineering Services, Group A /Group 
B will be regulated subject to the provision of F . R . 

22 - B ( 1 ) . 
( d ) , Nature of dụties and responsibilities attached to the 
pogt in Cental Engineering, Sprvice ( Roads) Group A . 
(i) Civil Engincering Posts : 

To assist the Senior Technical Officers at Hars, and in 
the Regional Offices etc . of the Roads Wing, Ministry of 
Surface Transport in planning. Drenning desions ord 
estimates of Roads / Bridges work and scrutiny of proposals 
for such work received from tho Statos . 
( H ) Mechanical Engineering Posts : 

To assist the Senior Technical Officers at Hors, and in 
the Regional Offices etc. of the Roads Wing, Ministry of 
Surface Transport in planning , procurement, operation and 


( c ) Liability for service in any part of lodia and other 
conditions of service :- - 

( 1) Officers appointed to the Service shall be liable to 

Scrve anywhere in India or outsido . 
( ii ) Any officer appointed to the Service , if so required , 

shall be liable to serve in any Defence Service or a 
post connected with the defence of India , for & 
period of not less than four years including tho 

period spent on training if any. 
Provided that such officers : 
( i) shall not be required to serve as aforesaid after the 

expiry of 10 years from the date of his appoint 
ment to the Service or from the date of his joining 

prior to the initial construction of thc Services . 
( 11) shall not ordinarily be required to serve as afore 

said if he has attained the age of 40 years . 


( c ) The conditions of service of thợ members of the Ser 
vice in respect of matters for which no provision is made in 
these riley shall be same as are applicable from time to 
time, to officers of Central Civil Services in general. 


The following are scales of pay admissible : 

1. Junior Schle - Rs, 8000- 275 - 13500 
2 . Senior Scale - Rs. 10000 - 325 15200 
3 . Junior Administrative Grade with 13 years service in 

Group A Rs. 14300 - 400 - 18300 
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4. Senior Administrative Grade Rs. 18400- 500- 22400 
5. Engineer- in - Chief - - Rs. 22400 -525- 24500 


· Nature of Duties and responsibilities attached to the post 
of Junior Scale of Indian Broadcasting ( Engineers ) Servico 
(Group A ) : Operation maintenance ; management ; planning; 
dosign ; Installation and commissioning of radio and Telo 
vision broadcast stations, Research and training of staff in 
the associated fields; Responsibility for the supervision of 
the work of subordinute staff , 


bation the officer, if considered it for permanent appoint 
ment will be confirmed their appointments subject to 
availability of p - rmanent posts . Tue Government may ox 
tcnd the period of two years of probation . 

If on the expiry of the period of probation or any exten 
sion thertof, the Government are of the opinion that AD 
officer is not fit for permanent employment, or if at any timo 
during such period of probation or extension on thereof they 
aro gat sfied that any officer will not be fit for permanent 
appo niment on the expiry of such period or extension 
thoreof they may discharge the officer or pass such order as 
they think fit. 


12 . ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEERS IN P & T 
1 BUILDING WORKS (GROUP A ) SERVICE 

( a ) The candidates will be appointed on probation for a 
period of two yeasy. They will be required to undergo a 
training as proscribed . If in the opinion of Government, the 
work of conduct of an officer appointed on probat on is un 
satisfactory , or shows that bę is unlikely to become efficient 
Government may dischrage him forthwith . On the conclu 
sion of his period of probation Gove , nment may confirm tho 
officer in his appointment. If his work or conduct has in the 
opinion of the Government been uns atisfactory. Govern 
ment may , cither discharge him from the service or may 
extend his period of probation for such further period as tho 
Government may think fit . 


The officer will also be required to pass a prescribed teet 
in Hindi before confirmation . 

(b ) Any person appointed on the result of this competi 
tive examination shall, if so required be liable to serve in 
any Defence Service or post connected with the defence of 
India , for a period of not less than four years including the 
period spent on training, if any. 


Officers will be required to pass the departmental exami 
nation or examinations that may be prescribed during the 
period of probation . They will also be required to pass a 
toot in Hindi. 

(b ) An officer appointed on the results of this competitivo 
examination shall, if so required , be liable to serve in any 
Defence Service or post connected with the D ferice of India 
for a period of not less than four years including the period 
spent on training , if any . 


Provided that such persons : 
( 1) shall not be required to serve as aforesaid after 

the expiry of ten years from the date of appoint 

ment. 
( il ) shall not ordinarily be required to serve as afore 

said after atta n ng the age of forty years . 
( c) The following are the rates of pay admissible : 
Junior Time Scale 

Assistant Director (Grade - 1) Rs. 8000 - 275 - 13500 / -. 
Senior Time Scale 

Deputy Director Rs. 10,000 -325 - 15,200 / -, 
Jr. Administrative Grade 

Director (Ordinary ) Rs. 12 ,000- 375-16 ,300 /-. 

Director (Non- Functional Selection Grade) Rs. 14 , 300 - 400 
18 , 300 / 
Sr, Administrative Grade 

Deputy Director General Rs. 18,400 500 - 22,400 / -. . 
Highor Administrative Grade 
Additional Director General Rs. 22,400 -525 - 24 , 500 /-. 


Provided that such persong 
( 1) shall not be required to serve as aforesaid after the 

expiry of ten years from the date of appointment. 
(ii ) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid 

after attaining the age of forty years . 
(c ) The following are the scales of pay admissible : 
Group A 

(1) Assistant Executive Engineer ( Civil / Electrical) 

Rs. 8000 -275 - 13500 . 
( ii ) Executive Engineer ( Civil) Surveyor of Works 

( Civil ) Erecutive Engineer (Head Quarter ) Rs. 

10000- 325- 15200 . 
( HI) Superintending Engincor (Civil / Superintending Sur 

yavor of Works (Civil Super nt n ing Engincer 

(Head Quarter) Rs. 12000 - 375- 16500 . 
(iv ) Superintending Engineer /Superintending Surveyor 

of Works ( Civil / Electrical) ( Selection Grade) Rs. 

14300 -400 - 18300 . 
(v ) Chief Engineer ( Civil /Electrical) (Senior Adminis 

trative Grade ) Rs, 18,400 - 500 - 22400 /.. 
( vi) Senior Deputy Director General ( Bullding Works ) 

Rs. 22400 -525 - 24500 . 


NOTE : The pay of a Government servant who held , 
permanent post other than a tenure post in a substantivo 
capacity prior to this eppointment as a probationer will bo 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 - B ( 1 ) . 


( d ) Nature of duties and responsibilities attached to tho 
post In P & T Civil Wing are as follows : 


(d ) Nature of duties and responsibilities attached to the 
post in Indian supply Service Group A Indian Inspoction 
Service Group A : 
INDIAN SUPPLY SERVICE GROUP A 

The main item of work of the officer of this Serviço 
je to conclude long term contracts for procurement of 
Atoros which are commonly required by various Central 
Government Departments on recurring basis. Such stores 
cover a wide varfety of items starting from simple hardware 
items to soph sticated and costly orgineering and electronic 
items. As and when requested , the officers of this Service 
are also to arrange purchase of ad -hoc requirements of stora 
of diffrent Government Organisation . In addition , they 
are to frame prirch ge policies which are adop ed by other 
Govemment Departments also and , when requested , pu do 
other Government Departments in such matters . Their 
duties also inclu e disposal of certain categories of surplus 
Defence stores and clearance of Government car nog at the 
Indian ports of entry on request. The officer of the Indian 
Sunnly Service are herefore, expected to possess the ro 
quisite terhn cal backgrounds to deal with such diversified 
nature of duties. 
INDIAN INSPECTION SERVICE GROUP A 

Inspection and testine of Enrineering articles and materialg 
ant gong of allied naturo supervision of Junior Olloons 
work and ensuring that they aro adequately instructed on 


Candidates recruited to P & T Civil Wing through Engi 
Deering Services Examination are emnloved in planning , 
Designing, Canaruction and Maintenance of various civit 
works of P & T D -nartment comprising of R - oldantin Build 
Inre , Office Buildingo . Telephone Exchange Buildings. Pnet 
Office Building . Factories . Store and train ng centres etc. Tho 
candidates start their rrvice in the deniment ge Asstt. 
Executive Enugineersland in the course of thel- service are 
promoted to various senior ranks in the department. 


13. INDIAN SUPPLY SERVICE / INDIAN INSPECTION 
SERVICE 

( a ) Sercted candidates will be annointed on normation for 
A period two years . On completion of the period of pro 
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Ir , work and cutics , Poronal attontion to work of impor 
tico , diaftipe of tochpical reports , spoo . fications and Soho 
fuler of requiremedio checking of the tocanical pa liculum 
of indents for onginotrjag hores rendering of echo cald 
vice and assistance in engineering matters to oficos of other 

dag of the poparturient indontors and manufacturos , 


Governmont Servants. They are also entitled to 

outfit allowances for the uniform . 
(vi) The Oficors appointed to the Border Roads Engl 

noering Service Group A post would also be sub 
joct to Army Act, 1950 for tho purpose of 

disciplino . 
(vit) Ladies are ineligible for appointment to Bordata 

Road s Engineering Service Group A in view of the 
extension of the provisions of Section 12 of the 
Army Act to this Service, 


BORDER ROADS ENGINEERING SERVICE GROUP 


* The selected candidates will be appointed as Auto 

tant Executive Engineers on probation for a period 
of two years. The probationer during the proba 
tion period may be it quicu LO P S N upal l 
montal tests as Government may n escribe. At any 
time during the period of probation or on conclu 
sion thercof, if his work and conduct has in the 
opinion of the Government, deen unsausfucro y , 
Government may either disch re him or putend 
the period of probation tor such further period as 

Governmont may consider fit. 
(ü ) The selected candidates shall be liable to serve in 

any part of Indian or outside including the field 
area in war and in peace. They will be medically 
oxamined in accordance with the medical standards 

laid down for the field service . 
( iil ) The following are scales of pay admissible to 

them : 


( 1 ) 


D 


U 


Rs. 8000 — 275 _ 13500 
Rs. 10000 - - 325 — -15200 


Rs. 12000 — 375 — 16500 


( a ) AEE (Civil) 

Executive 
Engineer (Civil ) 
Superintending 
Engineer (Civil ) 
Superintending 
Enginoer (Civil) 
(Selection Grade ) 
Chief Engineer ( Civil) 


Rs. 14300 — 400 - 18300 


Rs. 18400 - 500 _ 22400 


15. POSTS OF ASSISTANT MANAGER ( FACTORIFS ) 
GROUP A IN THE P & T TELECOM FACTORIES OR 
GANISATION 
(1 ) Persons recruited to the post of Assistant Managør 

( Factories) in the scale of pay Rs. 8000 - 135007 
shall be on probation for a period of 2 years , 
During the period of probation , the candidate shall 
be required to undergo practical training in accor 
dance with the programme of training that may be 
prescribed by the Central Government from time to 
time and are required to pass a professional exatol 

nation and a test in Hindi. 
( ii ) Any person appointed to the post of Assistant 

Manager , ( Factories ) shall, if so required be liable 
to serve in the Dofence Services or posts connected 
with the Defence insti , fr . i 

S 
than four years including the period spent on train 

ing if any . 
Provided that such person 
(a ) shall not he required to serve as aforegaid after 

the expiry of ten years from the date of appoint 

ment; 
(b ) shall not ordinarily be required to scrve as afore 

said after attaining the age of forty years . 
( iv ) Prognocts of promotion to higher grades : 
( a ) Assistant Managers with a minirnym or 5 years of 

a ragrilar service in the grade are eligible for pro 
motion to the pride of Senin moninaer M . Time 

Scale ) in the scale of Rs. 10 .000 - 325 - 15 .200 / -. 
(b ) S - nior Engineers with a minimum of 5 years of 

service in the mids are eligible for nmmotion to 
th - grade of Dennty General Manager Manag - r 
(Factories) in Tunior Amin .. Grade in the scalc of 

pay of Rs. 12 000 -375 - 16 ,300 / 
(C ) Danuty General Manager /Manager with 5 year 

reguar servico rendered in thr grado are eligiblo 
for promotion to the Non -Fictional Selection 
Grádo ot Deniity General Manager /Manager ( Selec 
tinn Guadal Tacom Factory in the scale of Rs. 

14300 - 400 - 183007 ; 
( By: General Manager /Manager with R vegna resti 

tar service in Junior Administrative Grade (includ 
Ino service, if any, in the Non - functional Colemt. 7 
Grado ) or 17 years of regular service in Group A 
Primat mut of witick at lot 1 Viongo Al coring 
should be in the TAG Grade Giurluding service, te 
ahv . in tho Non - funotional seleorian Grade ) aro 
elithic for promotion to the Grado of Chief 
(toner1 M - 1 - mer Telecom Fipiary is the onlenf 
P 18400 -500 - 22400 / - (Senior Administrativo 

Grade). 
(V ) Nature of duties and responsibilities attached to the 


Addi, DGBR 

Rs. 22400 -- 525 — 24500 
(b ) AEE ( E & M ) 

Rş, 8001 — 275 -- 13500 
Executive 

Rs. 10000 -- 325 — 15200 
Engineer (E & M ) 
Superintending 

Rs. 12000 — 375 _ 16500 
Engineer (E & M ) 
Şuperintending 

Rs. 14300 400 — 18300 
Engineer ( E & M ) 
(Solection Grade ) 
Chief Engineer 
(E & M ) (Proposed to be Rs. 18400 - 500 — 22400 
created in dut course) 

IVAL 


(IV ) The officers, appointed to ttie post or Assistant Exo 

cutive Errojnicef can look forward to promotion to 
the higher gods of Executive edginser Cuperin 
tonding Enemindr, Chict Engineer (applicable to 
offhers on the Civil Engineoring sido only ) after 

füm the prescribed conditions. 
No post of chief Engineer oxist s at present on the 
Mbhutbal Englittering side . 

The tequirements for promotion to next hitehof grade, as 
Toid down above art those of itfimum eligbrity , and that 
promotiop in the grade concerned will take place subjoot to 
availability of vacancies only , 
( v ) the DART Annointed to the service ato entitled 

to special compensatory allowance and free ration 
at prefcribdi scilos whilen otployed in certaid anti 
fied Arca barides the other usual allowances such 
as H . R . A : and C .CA , etc ., die ditteibid to Contral 


Amiqtant Manager Siimervizion and manboring 
of Telecom Factories of Denartiment of Telecom 
in the arm of prortuetion of Terror store and 
tö mat wiin service matter of indiytral and rinn 
irodutrial workers and staff including their appoint 
monts . 
Senior Engineer - Head of a hranrh viz ., Parruction 
Planning: Tevitonttient . Mainterianne Tonle mtc. 
and to work as Amminting and Mioninti Aho 
rity for various trades cadres in Telocom Factorlos . 


- 


- - - - 
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Deputy General Manager /Manager (Selection 5. The following are the scales of pay admirable : 
Giudo ) and Deputy Gonoral Manager /Manager - 
To assist the Chiot General Manager in day -to - day 

Junior Scale 

Rs. 8000 - 275 — 13500 
work of general administration, production , disci 
pline , planning etc . Incharge of a Factory or pro 

Senior Scale 

Rs. 10000 - 325 - 15200 
duction unit / Wing . 

Junior Administrative Grade Rs. 12000 - 375 - - 16500 
Chiot General Manager Head of the Telecom 

Selection Grade 

Rs. 14300 — 400 - 18300 
Factory , Responsible for overall control, of general ( Junior Administrative Grado) 
administration , production , planning, discipline, cuc . 
in the Factory , 

Senior Administrative Grade Rs. 18400 — 500 - 22400 
Surveyor Generalof India Rs. 22400 - 525 - 245CO 

- - - - - -- - - - - - - - - - — - . 
16 . SURVEY OF INDIA GROUP A SERVICE 

6 . Nature of dutics and responsibilities attached to the 

various posts . 
1. Appointments will bo made on probation for a period 
of two years . 

Deputy Superintending Surveyor - Required to carry out 

Survey work in ne tielus of gevuçs -y , puo . oyramme sy, car 
Provided that the Controlling Authority may oxtend the 

tography and digital mapping as an individual vorke , as 
ponad of probation in accordance with the instructions issued 

well as Section Ofcer /Camp Officer to supervise Sections ! 
by Government from time to timo in this regard . 

Camps. Ho will also assist Officer -in -Charge ( Superintend 

ing Surveyor ) in - -both technical & administrative work of 
Provided further that any decision for extension of a pro the unit. 
bation period shall be taken ordinarily within eight weeks 
after the expiry of the previous probationary period and 

Superintending Surveyor - Responsiblo for tho organisation 
communicated in writing to the concerned officer together 

and discipline of the Party , cus.ody, maintenance and accu 
with tho reasons for so doing within the said period . 

rate accounting of stores, economical expenditure of funds 

at his disposal, proper training of all his Officers and med 
On completion of the period of probation or any exten 

in their duties and in the method of Survey best sulled to 
slop thereut, as the case may be, if the Government is of 

the work , execution and supervision ci ull technic . l wo k 

field verification , fair mapping, photogrammetry and digital 
the opinion that an officer is not fit for permanent annoint 
mont, for reasons to be recorded in writing , may discharge mapping etc . 
or revert the officer to the nout held by him prior to his 

Deputy Director Assist the functional Director in smooth 
appointment in tho service , as the case may be. 

and effic ent functioning of the Directorate , responsiblo for 

scrutiniging, completion and monitoring of all technical, ad 
During the period of probation, or any extension thereof , 

ministrative and financial reports and returns. for arranging 
candidates may be required by Government to undergo such 

trade tests, training, circles DPCs, presiding over procuro 
course of training and instructions and to pass examinations 

ment boards finalising of tender and contract and all otter 
and tests ( including examination in Hindi ) is Govornment 

matter delegated by the Director . 
may deem fit, as a condition to sutisfactory completion of 
tho probation 

Director /Depuiy Director Selcetin Grade _ Responsible 

for all ourveys and mapping appointing and disciplinary 
2 . Officers appointed shall be ltable to serve anywhere in authority for all Group C s12ft, technical coordinating 
Tadia and abroad . 

guidance , supervision and monitoning of Surveying & Mºp 

ping operations including advice to State Govt. Central pro 
3 . Officers appointed shall bo liablo 1o undergo such train ject Authorities etc . etc ., financial management, budeting 
ing and be detailed on courses of instruction in India or monitoring and control of entire expenditure of the Direc 
abroad as the Government muy decide from time to t me torate . 

Additional Surveyor General- - Complete overall 
4 . Any person appointed on the result of competitive exh 

responsi 
mination shall if 30 r - quired he linb e to serve in nv de 

bility for the efficient performunce of the Circles under his 

charge in rerpect of Tccruical , Scientific , Administrative, 
tence services or posts connected with defence of India for 

Human Resources Development, finance and accounts, 
a period not less than 4 years including the period spent on 

finolising the training field , fair - rapping, digital mapping 
training, if any, provided that such persons shall not be ro 

and reprography programmes and printing work for all 
quired : 

Circles under his charse , monitnung progress of technical 
( i) to serve as aforesaid after the expiry of 10 years work according to the prescribed nornis ! d ensuro requisite 
from the date of appointment ; 

standard of Accuracy at every glage , responsiblo for deve 

lonment/ adoption of new technical methods of work , advice 
( li ) ordinadly to serve as aforesaid after attaining the ton Sate Governments on all surycying matters falling in his 
age of 40 years. 

Zone 
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